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प्रथम अध्याय 
सामाजिक विकास का इतिहास 


अह्तावन(--यह समाज द॑ विद्यास का अध्ययन है और सम्राज उस मानव 
से बनता है जो सम्य है। सम्यता सदव विकासमय होती है और इसीलिए परि- 
बवतनशील । केवल मौलिक तत्व उसी श्रकार रहते हैं, कितु उसका बाह्य रूप 
सर्देव निखरता रहता है । इसी परिवतन के कारण उसके विकास क्रम का अध्ययन 
आवश्यक होता हैं भौर रुचिंकर भी | प्रत्येक विकासशील वस्तु के भूतवाल का 
अध्ययन बहुघा श्रान ददायक होता है, चाहे ग्रच्छा ह चाह बुरा यदि भ्रच्छा रहा 
है, तो उसका स्मरण ही प्रेरणादायक श्रौर सुखकर होता है श्रौर यति बुरा रहा है 
तो उससे एक बहुत बडी सफलता का अनुभव हीता है कि क्तिने बुरे समय से निशल 
कर अब उत्तम समय का झनुभव कर रहे हैं। भ्रत मनुष्य वी सम्यता का इतिहास 
एक बहुत ही उत्सुकतापूण विषय है । वास्तव मे भनुष्य उत्पान कसे हुआ, प्रथ्वी 
क्या है किस प्रकार इसका सजन हुआ, सनुष्य समय विस अकार हुआ और किन- 
बिन परिस्थितियों में होकर श्राज वतमान सीमा तक पहुँचा है, ये कुछ एस प्रश्न हैं 
जिनका स्पष्ट उत्तर पाने की इच्छा प्रत्येक सभ्य मानव की होती है। इसी विपय 
का संक्षिप्त किस्तु स्पष्ट विवेचन करता हमारा सुरूय घ्येय है। 
समाज शब्द का पयोग यहाँ व्यापक' अ्रथ में क्या जा रहा है । उदाहरणाथ 
मानव समाज, प्र्थात्‌ समत्त मानव मात्र द्वारा संगठित ससया जो इस समय विद्यमान 
है । यह समाण प्रारभ स विकतित ही होता रहा है। केवल मारतीय शास्त्रा में 
यह प्रकट होता है कि सस्ार मे समय समय पर प्रूण विकास के परदचात्‌ प्रलय क॑ 
द्वारा इसका विनाथ भी होता हैं भौर फिर भगवान नई सप्टि वी रचता करते हैं। 
परतु मे सब कहानियाँ सी लगती थी । अ्रथ जब नई खुदाई से प्रति प्राचीद 
बस्तुयें प्राप्न होती हैं, शरीर के ढाचे मिलते हैं शास्त्रों बे भाग मितते हैं तब श्रनुमान' 
लगाए जाते है कि मह वस्तु दो हजार व पुरानी हागी, अमृक वस्तु ईसा की 
२०वी रादी पूष को प्रतीत होती है । इस प्रकार यह स्त्रीवार करना पडता है कि 
समाज वी विकास निरतर होता रहता है। यह समाज प्रगतियील है । जब प्रगति 
श्कती है तो समाज शिथिल हाकर नप्ट हो जाता है । ब्रत विकास वा लिए प्रगति 
आवश्यक है तथा प्रयति व अभाव मे समाज का निर्माण हाकर लुप्त ही जाता 
है । इम्त झ्िद्धात क प्रयुझार हमरा समान गतिशील रहा है यह निर्रिचित है, पर्तु 
यह गति किस प्रकार हुई, किन किन श्रेंणिया म हाकर यह गुजरा है, इसका 
तान आप्त करता भ्राज के स्म्प मातव के लिये अनिवाय है। अपनी पुवसाया 
जातने स मनुष्य अपनी बतमात स्थिति को ठीक प्रवार से समझने से समथ होता 
है। अत प्रव हम इसे विपय का आययन करेंग दि समाज का विवास विन 


२० सामाय था 


भद्धतिया द्वारा विस क्रम से हुध्चा है । 

प्रारभिद श्रवस्यायें (8979 770८८ 5८६]--मनुष्य वी बहाती मनुष्य के 
चटुत पहत से भारम्म हाती है जस कपर के पहत खसूत है, सूत थे पहल रूई है 
यस ही मनुप्य वा पहन पृथ्वी है, चा और सूरज हैं । परातु हमार विश्व वा यट 
इतिहाग प्रात भी पूण रत से ठोव टीक भात नही है। झाज से कबब २०० व 
धूप तक थी सातय को वेबत पिछव लगमग तीन हजार वप तय का चाने था। 
इससे पूय क्या था यह वय उत्यना और झ्नुमान वा ही विषय था। परतु अ्रव 
यह घारणा स्व्रीयार वा जातो है हि पृब्दी ग्रनतयाज से है । 

बहानिया व मतानसार समद्रयम नखत्र सृथ चद्र वृख्वा ध्रार्टि श्रत्याव 
छण्ा श्राग थ जवत हा रूप में एव हा पुझज थे । यह पुझज अपनी ही घरी पर ताप 
गति पे घूमता था। धार यार ऊपर या भाग ठण्टा होने लगा झ्लौर एमसा प्रवस्था 
भाइ हि उसे छाट ठाट दुबे? झतग हा गए विलु गुरायाक्पषण "जित वे वार्ण 
व एसी यह पुझूज ये चारा धार परिक्रमा करत रट । यट हाप बचा पृष्ज श्राज भा 
> सम सूप्र बटत हैं और उपस श्तस टुश्चा भाग है ट्मारी पृथ्वा। नस पृथ्वा पे 
अजग हाकर दसी का परित्रमा वरता हुग्ना दूसरा भाग है चाद्रमा। श्राय नशत्र 
नी दसी प्रवार सूय से पृथव हए हैं भ्रौर उसकी परित्रमा करत हैं| श्रनुमान है कि 
न ग्रहा को रीतव होने में कराशा बंष उग ठाग । 

इम पृथ्वी पर प्राणी का प्रयम श्राविभाव कस ह”प्ना? दस प्र्न का उत्तर झ्राज 
बीसदीं सही का मातय भी श्रनमान के सार हा ह खबता है। पृस्वी थीर थार 
डण्डी हान जगा झ्लौर ठण्णी हान के वाट उस पर जीव जानु जम । जब को जावे 
नी बहन हैं सनवत पहता जाब जत मत पटा हुपष्ता। एसा जीव जो विचरध 
नहीं करता था परतु वही भपना ग्ाटार प्राप्त कर जता था। क्र प्राय उत्पन्न 
हुए प्रौर उतक प्ररचाठ झय जीय । इनक बाट समुंद्र के लत मे रेंगत बाज दुमर 
जीव उत्पत हुए । इस समय तय भी सूखा तमीन पर जाव अ्रयवा पौधा वा 
अधघ्विव नहीं था । 

प्रारम मे जद म रेंगन वाव जावा क रीट फफ़्ट झ्रथवा मस्तिष्क नहीं द्वात 
थ इसतविए व प्रसटाय हात ये । फिर क्रमिक विव्रास द्वारा मत्स्य णय झ्राया और 
मछली उत्पन्न हुई जिसम रीट फफ़्ट व मस्तिष्क सब थ। ध्सक पहचात दाष्वा 
भूमि पर वनस्पति उसने हान उगी परातु जीव एस हुए जो जमीन पर भी उतें 
विल्नु जन म भी रहें जस क्चुए कथुए ग्रादि । फिर छाड़ छाट पाँच बाल जब चर 
हुए जिसब' पर मजबूत टात थे और उसक परचात थवर चर अ्रवत्तीण टुए॥ पहल 
चन्दर तव हनुमान फिर वनमानुष शौर भा म मनुष्य ॥ इस जाम दवर प्रइृति 
घय हो गई मनुष्य घरती का वर लात था जा वृद्धि वत स जल-थव झौर व्याम 
का स्वामी वता । 

मानव विकास की विभिन्न श्रवस्थायें--श्रय जीवा के वियास क्रम को 
अति मानव के विवास की भी कद अवस्थाएँ रही हैं यह स्वरावार किया जाता है । 


सामाजिक विकाप्त वा इतिहास श्र 


जैनानिको न चट्टाना वी झायु के अनुसार यह निष्कप निवाला है वि पथ्वी पर जीव 
की उत्पन्ति निम्म अभ्रवस्थाओ्रों म होकर हुई है “८ ९ 

(१) परूव लुप्त जीववाल (820० 286)--इस युग मे पथ्वी पर किमी 
अवपर के जीव जतु अ्रमता वनस्पति नहीं थी। धीरे धीरे जल की श्रधिकता वे 
कारण जत में ही जीव उत्पन होने लगें, किन्तु उनम गतिशीलता का अभाव था। 

(२) प्रारम्भिर जीवदाल (ए6020० 0 शिाहछाए 286)-“इस युग 
औ छो> छाटे एक काप वाल शौर श्रगहीन प्राणी उत्पन हुए जि'ह “जली फिश ” 
ग्रादि चाम दिए गए त्तथा यल-चर पाणिया की उत्पत्ति हुई। पानी के तठ पर 
वनस्पति उत्पन होन लगी और जंतु जगत वी स्टि हुई। इसी युग में जव-पल 
चर (20ए५000.5) तथा पेट के वल रेंगन वाल प्राणी (उच्फृधांदइ) हुए । 

(३) उत्तर जीवकक्‍ाल ([श65०८०० ० $56८०पर८॑थ/ 885)--ईस युग 
मे पट के बल रेंगन वाल बड़ आकार थे प्राणिया वी सष्टि हुई। इतम से कुछ ता 
८८ फीट की लम्बाई तक वे भो होते थ। तत्पश्चात पक्षी तथा स्तवथारी जीव 
छल हुए परतु इनका प्रारम्भिक रुप ही था) 

(४) नवीन जोवकाल (02700०३०८ ०० 7८:४आ9१)--दस युग म नवीन 
प्रगार के विकसित प्राणी उत्बन हुए जो स्तनवारी तथा ह्तनपेयों (स्तन से दुग्पपान 
करने वाल) थे ! यह एक बहुत ही महत्वपूण चमत्कार थरा। इसस पूव के लगभग 
सभा प्राणी अठज थ कितु य पिडज हुए। अर्थात अपने अण्डा का टारीर के भीतर 
टी धारण करत थ और शिक्षु का पूण विकज्रास हो जान पर उस प्रसव करते थे 
तथा स्तन स॑ दूध पिलाकर उसका पोषण करते थे। व”र, पु जंसे भेस घोड़ा 
आदि तथा अ्रद्ध मानव का विकास इसी युग मे हुआ्ना । अधिकाझ प्िद्दाना का मत है 
वि मानव एस ही वनमानुष की सतान है जसे गुरिल्ला टिम्पेंजी श्रीर डरेव- 
डटबा | 

(५) पूव पाषाण युग (796 द्च०्टदयाढ कथ्यण्०. 6 7९०० 
286)-+इस युम॒ मे पहन अ्रद्ध मानव था वाट मे मानव क्य विकास हुआ । अ्रनेव 
अकार के मानव वो विभिनत स्थानों पर विकसित हुए इसा समय वी घटना मानी 
जाती है। पिथस्थोपोस मानव हाईडलवग मानव, नियनडरथल् भानव रोडशियन 
“मानव वी गणना इस सम्बाध मे॑ ही की जाता है । इसा के लगभग चार या पाच 
लाख बष पुव यठ युग भा तदे मानव वा आविर्भाव हुप्रा । इसका प्रमाण उस समय 
मिला जब सन्‌ १८६१ ई० मे हालण्ड के एक चिक्िसिक यूजिन डूबॉय ने जावा में 
आदिम भनुष्या वी छुछ हडिड्याँ खीज निकाली ) इसी प्रकार भ्रय स्थानों पर 
जस चोन मे पीक्ग जमनी मे हाईडेनवंग और इगलड म पिल्टडाहव मे भी आदि- 
मानव की अस्थियौँ मिली ) इसी आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि मासव 
यूव परापाण यूग में ही विकसित हुआ था। 

हे (६) उत्तर पाषाण युग (7४6 प८्०धाध्ाट ॥8८)--इस पत्थर का मवीन 
युग भी वहा जाता है । इस यूग में मसुष्य ने श्राय पर विजय पाई थी, खेनी करवा 


अल 
नि 
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सीखा था, नतिया के किनारे बमन वा उपयोगिता सममयी परस्थर सहयोग से माय 
करने की भावना उत्पन हुई। इस परश्यातु स मानद के वित्रास या इतिहास 
लगभग सत्य प्रमाणा पर ही झाषारित है । 

साधारण रूप म मानव सम्यता वा इतिहास दा भागों म झ्रथ्ययन विया 
जाता है। प्रथम, लसनकला वे लिपिब झाविष्वार प्रौर प्रवतन से पूव का 
प्रागतिहासिव युग, जिसम परायाण यूथ ताज युग वास्प युग तथा लौदयुग भी 
सम्मिलित हैं भौर दूमरा एविहासिक युग जो उक्त लखन तथा लिपि के प्रचवन वे 
पश्चात प्रारम्म होता है। इस प्रतार उपरोवद् भनंत्र श्रणिया में हातर मानव वा 
विवास हुप्रा है। यदि हम जीव वे विकास वा प्रारस्मिव क्रम छो” दें ता मानव 
वा विवास मुख्य चार श्रणिया मं माना जा खता है। (१) पश्रद्ध मानव, (२) 
मानव (३) प्राचीन मातव तथा (४) वत्तमान मानव! 

(१) पझद-मानव--यदि मानव को हम बहर की सम्तान न नी मानें ता 
भी इप समय मनुष्य वाटर स मित्रता जुतता तो था ही यह श्रद्ध-मानव मूमि पर 
विवास करता था झपन पराक बत पर ही चतता था, परतु उसकी वृद्धि 
विव्ित नहीं थी । उसम साचन वा ?वित नहों थी । मस्तिष्क ग्रधितव काय नहीं 
कर संत्रता था | फिर भा पभ्रपन हित का समझता था यह प्रद्ध मानव था| 

(२) मानव--द्स प्रवस्था मे मनुष्य न प्रपता निवास सुरखित स्थान मं 
बरना सीखा, भ्राह्ार प्राप्त करना तथा सग्रह बरना सीखा शोर झ्रनक प्रवार के 
साधन जीवन को सुखी वनान वे विए जुटान लगा । यह मातथ का वह अवस्था थी 
खद प्रय प्रातियों की प्रपता वह एक चतुर प्राणी बन गया था । 

(३) प्रा्रोन सानव--यह मानव को झ्पला प्रथिक विकसित प्रवस्या थी । 
इस समय मानव का प्रग्नि का खान था भौर शनत साथना से श्रपल्चित स्थान पर 
पत्यर की रगड़ ध्रादि स झरित उत्पल बर प्र” पतत्तियाँ जवाज़र उसका उपवास 
करता था । "रीर रक्षा के हतु पत्त क पत्त तया चमड का प्रयात नी झारम्म कर 
दिया था। वॉलन तया झपनी भावानिज्यवित की कला भी वह खीखन जगा था 
बरन्तु फिर भी प्रभी प्रूत विकसित नहीं था । 

(४) वतमातद सानव--किस समय सा यह मानव अ्स्विव मं थ्राया इसता 
ठीक प्रमाण ता बाज भी उप्र पे नहीं है दितु अनुमान स ठगमग २५ हजार वप 
पुव से ववमाव मानव के विकास का समय आँदा जाता है। अ्रायुनित सम्यता के 
यग वी विभिन्‍न विदपताम्रा का कमित्र विकास इसी मानव वे मस्तिव वा उप 
है। धय समस्त प्राणिया पर इसी वृद्धि क बल पर वतमान मानव का पूण अश्रिवार 

स्थापित है। 

प्राचीन समाज (एपष्छाएए८ 50क्‍८४८5)--तैंसे ठा समाज का उपत्ति क 
सम्दध में कइ सिद्धात प्रवारित रट हैं जिनव द्वारा शिन भिन विद्वान समाज वी 
रुचना अलग प्रतग साधना श्रयवा वारणा स मानत हैं ज॑से दवा सिद्धाव सामाजिव 
अनुवाय टिद्धान्त प्रवृत्ति ग्रद्धात (77500८६ 796०७) तथा विकराम्त सिद्धान्त) 


सामाजिक विवास वा इतिहास श्र 


प्राजवल वेवल विज्ास सिद्धात वो ही सवश्वेष्ठ समझा जाता है। यहाँ हम इसो 
पसिद्धांत का अध्ययन करेंग ! 

मानव जीवन के भारम्भ से ही समान वी रचना निरन्तर विकास के फल» 
स्‍्वृषप हुई है यह स्वीकार विया जाता है । इस विज्ञास की निम्ननिस्चित चार प्रमुख 
श्रेणियाँ मानी जाती हैं. --+ 

(१) ब्ार्खेंट जीवन, (२) चरवाहा जीवन, (३) कूपक-्जीवन तथा 
(४) झौद्योगिव जीव । 

(१) श्रार्वेट जोवन--मानव समाज के विकास का प्रथम सीपान आाखेंट- 

मय जीवन था। इस समय मनुष्य अपने छोटे छोदे सयित दला में रहता था। ये 
दल फल एकत्रित करते थे भौर णानवरा का शिकार करत थे भौर दल वे सभी 
-संदस्य भोजन प्राप्ति की आवश्यकता के कारण हो साथ रहते थे ! संगठन सरल था । 
जा कुछ मिलकर प्राप्त करत थ, उसका वटवारा समान रुपसे कर लिया जाता 
था । उस समय वोइ दाठक, सरवार, सम्पत्ति नियस श्रथवा विधात समा नहीं 
थी। महा तक कि पारिवारिक जीवन का भी कोई छूप विकसित नही हुआ था। 
सकक्‍ट वाल क लिये साथ सामग्री एकत्रित क्रवे रखने को प्रवृत्ति भी जाग्रत नहीं 
थी । जो बुछ मित्र जाता थाया प्राप्त करते थे उसे समाप्त कर देते थे ॥ सतार 
छाई भयावह (सक्टमय) लगता थर € कभी कमी भ्रकाल महागारी आदि भी हें 
सत्ताती थी । जावन के क्षय ग्रौर प्रेम पक्ष पर विचार करने का समय चहें नहीं 
मिलता था । विभि त दल से विभिन नियम एवं परम्परायें थीं सामाय नियमों 
का अस्तित्व नही था । भ्रपत 7 त के सदस्या को व्यवितमत रूप में अधिकारों की 
स्वीकृति नहीं थी । तान सुर सम्यता और संस्तत्ति की दध्टि से यह समय श्रत्यन्त 
क्प्टप्रद था । 

(२) चरबाहा जोबन--आखेंट जावन मे ऋ्रीतबारी परिवतन भुख्य रूप 
से जानवर पालन की प्रया + कारण हुआ और इसी कारण से चरवाहा जीवन 
का समारम हुप्रा। श्रद्न समाज का झाकार बढने लगा दलो का विस्तार बच एवं 
जातिया म होव लगा, क्याकि खाद्य समस्या अब पहले जैसी विकट्ट न रहकर, पशु- 
पालन की प्रथा ढ्वारा अत्य तु सरत ही गई थी। इस समय शग्रन॑क पत्नी प्रथा वी 
स॒सथा वा विकास हो रहा था श्रौर विदाह वे द्वारा परित्रार की सस्था जम रही 
थी, जिस्म पित्ता उसकी पत्ती, साताव, सताव भी सतान (विशेष रूप से केवल 
पुत्र तथा पुत्र बधुएँ श्रौर उनकी सताव) सम्मितित हाती थीं। परिवार के अ्रध्यक्ष 
को अभ्रपने ्दसस्‍्या के जीवन तक पर प्रुण अधिकार होता था । अनेक वरिवारी 
से वश्म तथा जातियाँ वनकर बडे समह स्थापित होते थे इस प्रकार समाज का संगठन 
>रक्त सम्बंध पर आधारित था। टनका सूर्य व्यवसाय पशु पालन होतर था, इसलिए 
खरागाहा की सुरक्षा और अधिकार बहुत प्रवाद समझा जाता था। श्राखट जीवन 
की भ्रपेक्षा इस जीवन मे सुरक्षा अधिक ची, फितु किर भी ये एक स्थान पर स्थायी 
“निवास नही कर सक्ते थे । एक स्थान का चरायाह्‌ सूख जाने पर या समाप्त हो 
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सोशा था, न्टिया वे उतारे बसने का उपयोगिता समझती, परस्पर संदेयाग से बाय 
करने की भावना उत्पात हुई। इसह पर्वत से सालव गे विशास वा इतिहास 
सगमभ सत्य प्रमाणा पर हा भाषारित है । 

सापारण रुप म॑ मानव सम्यता का इतिहास दो मार्गों मे प्रष्यपत विया 
जाता है। प्रपम लपनकता थे विपिन झ्ाविष्यार प्रौर प्रतातत से पूव का 
श्रागतिद्वातिव' युग, जियम परायाण युग ताज युग बॉस्प युग तथा जौद्पुग भा 
सम्मितित हैं प्रौर दूसरा एतिशासिश युग जो उ्त लेसन तथा विपि बे प्रचरन मा 
पश्वात भझारम्म होता है । इस प्रवार उपरोग़ प्रनत् श्रतिया में छात्र मानव का 
विवास हुपा है। यह हम जाय वे विज्राग वा प्रारस्मिद श्रम छाह दें ता मात 
का विक्ाग मुस्ष चार श्रणियां में माना जा सकता है। (१) प्रद मातव (२) 
मानव (३) प्रावीन मानव तथा (८) यत्तमान मानव । 

(१) प्रद-मानव--यटि मानव को हम बठर की सातान न था माने ता 
भी दाग समय मनुष्य बहर से मित्रता जुवता ता था हो यह पद्ध मानव भूमि पर 
निवास मरता था प्रपन पराव बज पर ही चतता था, परनु उसका बुद्धि 
वितरित नहीं थी । उसमे साचन का हाडिठ नहीं थी। मस्विष्य भ्धित वाय नहों 
कर गरता था। पिर भा प्रपन टित व समभता था यह प्रद मानव था । 

(२) सानव--दस घयम्था में मनुष्य ने झपना निवास सुरक्षित स्थान मे 
बरना सीखा घाहार प्राप्त बरना तथा सप्रह करना साझा और भ्रनक प्रशार वे 
माधन जोवन वो खुला दनान वे जिए जुटाने लगा । यह मानव का वह अवस्था थी 
जद प्रय प्राणियों को भपला यह एर चढुर प्राणी बत गया था । 

(३) प्राबोन मातव-यह मानव की भ्रपशा भ्षिक विवसित ध्रवस्था था । 
इस समय मानव को पस्नि वा चान था भौर श्नत साधना से प्रपरतित स्थान पर 
पत्थर को रगंद प्राटि से झर्ति उत्पान कर पत पत्तियाँ जवॉन्‍र उसका रययोग 
करता था ॥ हारीर रखा वे ततु पध्य व पत्त तथा चमड़ वा प्रयाग भी भ्रारम्म कर 
दिया था । बातन तथा अपनी भायानिश्यत्रित वी बड़ा भी वह खीखन लगाया 
दरातु फिर भी प्रभी पूण विक्यित नटी था । 

(४) वतमान मानव--दिस समय से यह मानव प्रस्तिव में झ्राया दसका 
टोक प्रमाण तो झाज मा उप्त थे नहा है, दिलु अनुमान से तंग्ेमग २५ हजार वष 
बूब से दठमाव मानव के वियास वा समय आँका जाता है। श्रायनित्र सम्यता व 
शुग्ग वी विभिन्‍न विशपताप्ा को क्षमितर विकास इसी सानवे वे मस्तिक था उपज 
है | श्रय समस्त प्राणिया पर त्मी बुद्धि व दल पर वतमान मानव का पू्० अ्रभ्िवार 
स्थापित है। 

ब्राचौद समान (एशशपधध्८ 505८053)--वमे ठा समाज का उपत्ति व 
सम्बय में वई सिद्धात प्रचारित रट हैं जितव द्वारा भिन भिन विद्वान समाज वा 
रुखना भ्रलग प्रलग साथना झ्रथवा कारणों से मानत हैं जैसे टवा मिद्धात सामाजिक 
अनुवणघ पिद्धाठ, प्रवृत्ति सिद्धांत (75॥758 706०5) तथा विकास खिद्धाल | 


सामाजिक विकास का इतिहास श्र 


आजकल वेयल विकास सिद्धांत को ही सवश्रष्ठ समझा जाता है। यहाँ हम इसी 
+सिद्धात का अध्ययन करेंगे । 

भानव-्जीवन मे झारस्म से ही समाज वी रचना निरन्तर विवास के फल« 

रवर्ूप हुई है यह स्वीकार क्या जाता है। इस विकास वी तिस्तलिखित चार प्रमुख 
श्रेणियाँ मानी जाती हैं -- ( 

(१) झाखेट जीवन, (२) चरवाहा जीवन, (३) कूपक-्जीवन ठथा 
(४) झौद्योगिक जीवन । 

(१) आखेट जीवन--मानव समाज के विकास का प्रथम सोपान आखेट- 
मय जीवन था । इस समय मनुष्य अपने छोटे छोटे संगठित दलो में रहता था| में 
दल फ्ल एक्नित वरते थे और जानवरा का टिकार करते थे और दल वे सभी 
सदस्य भोजन प्राप्ति की भ्ावश्यक्ता के कारण ही साथ रहत य  सगठन सरल या। 
ज्जौ कुछ मिलगर प्राप्त करते थ. उसका वटवारा समान रूप से कर लिया जाता 
-था ! उस समय बोई शासक सरक्‍ार, सम्पत्ति, तियम श्रयवा विधान समायें नहीं 

थी । यहा तक कि पारिवारिक जीवन क्या भी कोई रूप विकसित नही हुमा था। 
सकट बाल के जिये खाद्य सामग्री एकत्रित करके रसने की प्रवत्ति भी जाग्रत नहीं 
थी। जो कुछ मिल जाता था या प्राप्त करते थ उत्त समाप्त बर देते थे। ससार 
उहेँ भयावह (सक्टटमय) लगता था | कभी कभी झकाल महामारी झादि भी उरहें 
सताती थी । जीवन के श्रय और प्रेम पक्ष पर विचार करने का समय उठे नहीं 
मिलता था। विभि ते दवा में विभिन्‍न नियम एवं परम्परायें थी सामाय नियमों 
का अस्तित्व नही था । श्रपन दल के सदस्या का व्यक्तिगत रूप मे भ्रधिकारों की 
स्वीकृति नही थी । यान सुच सम्यता और संस्कति की दष्टि से यह समय श्रत्यन्त 
कष्टप्रद था । 
(२) चरवाहा जोबन--प्राखेट जीवन में क्राशतिकारी परिवतन मुख्य रूप 
से जानवर पाजने की प्रथा के कारण हुआ और इसी कारण से चरवाहा जीवन 
वर समारभ हुम्रा । अब समाज का आकार बढने सगा दला का विस्तार बच्च एव 
जातिया में होन लगा, क्याकि खाद्य समस्या भ्रव पहल जसो विक्ट न रहवर, पशु- 
पालन की प्रथा द्वारा अत्यत सरल हो गई थी। इस समय भश्रनेकः पत्नी प्रथा की 
सस्था का विकास हो रहा था और विवाह के द्वारा परित्रार की सस्था जम रही 
थीं, जिसम पिता उसको पत्नो सातान, संतान की सतात (विशष रूप से वेवल 
पुत्र तथा पुत्र बधुए श्रौर उनकी संतान) सम्मिलित होती थी | परिवार के अध्यक्ष 
को अपन सदस्या के जीवन तक पर पण प्रधिकार होता था। श्रनेक परिवारों 
से वश तथा जातिया बनकर बड़े समह स्थापित होते थे इस प्रकार समाज का समठन 
“रक्त सम्ब'घ पर आधारित था । इनका मुरम व्यवसाय पशु पालन होता था, इसलिए 
“चरागाहा की सुरक्षा और अधिकार बहुत प्रधाव समझा जाता या । झासेट जीवन 
नकी भ्रपेक्षा इस जीवन मे सुरक्षा अधिक थी फितु क्र भी ये एक स्थान पर स्थायी 
“निवास नहीं कर सकते थे । एक स्थान का चरागाह सूल जावे पर या समाप्त हो. 


श्र सामाय ज्ञान 


सीखा था, नेटिया वे कितारे बसन का उपयोगिता समभी परस्पर सहयोग से काय 
करने की भावना उत्पन हुई। इस परश्यातु स मानव के वियास या इठिलास 
लगभग रात्य प्रभाणा पर ही झाषारित है । 

साधारण रुप म मानव सम्यता वा इतिहास दो भागों मे प्रध्ययन जिया 
जाता है। प्रपम, लेसनकला व तविपिने झाविष्यार भौर प्रघतन से पूव का 
श्रागतिद्ासिक युग, जिस्म परापाण युग ताभ्न युग बांध बुग तथा तौश्युग भी 
सम्मिलित हैं भौर दुसरा एतिहासिक युग जो उक्त ससन तथा जिपि वे प्रचवन के 
पर्चा प्रारम्म होता है । इस प्रवार उपरोक्त पनव श्रतिया मं होतर मानव वो 
विवास हुप्रा है । यटि हम जोय के विवात्त वा प्रारस्मिक' क्रम छाड दें ता मानय 
का विवास मुस्प चार श्रणिया में माता जा सकता है। (१) प्रद्ध मानव (२) 
मानव (३) प्राचान मानय तथा (४) थत्तमान मानव । 

(१) प्रद-सातव--यहटि सानत्र को हम बठर की सन्‍्तान ने भी मारने ता 
भी इस समय मनुष्य वर से मित्रता जुतठा ता घाही यह प्रद्ध मानव भूमि पर 
निवास बरता था, श्रपन पराव बज पर ही चतता था, परातु उसका बुढ़ि 
विए्सित नहीं थी । उसमे साचन का "ाजित नहीं थी। मस्तिष्क प्रधिक कांय नहीं 
कर सवता था| पिर भा प्रपन टित का सममता था यद ब्रद्ध मानव था । 

(२) मानव--दस प्रवस्या मे मनुष्य न प्रपना निवास सुरक्षित स्थान से 
बरना सीसा श्वाहार प्राप्त करना तथा सग्रह वरना सीसा भौर प्रनक्र प्रतरार व 
साधन जीवन को सुखा बनाने व जिए जुटान लगा । यह मानव का वह अ्रयस्था थी 
जब प्रय प्राणियों की प्रप्ता वह एक चतुर प्राथी वत गया था । 

(३) आ्रावोत सानव--यह सांतव की श्रपशा प्रधिक जिक्सिल झ्रयस्या थी । 
इस समय मानव था प्रग्नि का चान था श्रौर प्रनर साधना से श्रपवित स्थात पर 
पत्थर वी रगट ध्राटि से॑प्ररित उत्पन वर पट पत्तियाँ जवाकर उसका उपयोग 
करता था। घरीर रक्षा व उपज पता ठया चमड वा प्रयाग भी आरम्भ कर 
दिया था । वॉलन तथा झ्रपती भावाभिव्यक्िति की बयां भी वह सीखने लगा था 
परन्तु किर भी प्रभी पूण व्रिकमित नर्ता था। 

(४) वलसान सानव--विस समय रा यह मानव अ्स्विद मं आया इसवा 
टोब प्रमाण ता श्राज भी उप्र थे नही है, विलु अनुमान से लगमय २५ हजार बंप 
थुव से वठमान सातव व वरिवास का समय झ्राँता जाता है। झ्ायुनिक सम्यता बे 
युग वी विभिन विशपताप्रा का श्रमिक विकास दसी मानव वे मस्तिव्क वा उप 
है। श्रय समस्त प्राणिया पर दसी बुद्धि व वल पर वतमान सासव वा प्रूण झरत्रिवार 
स्थापित है। 

प्राचीन समाज (ए:परशाए८ 5०८ा८5)--ंसे ता समाज वा उपत्ति क 
सम्बंध में कई सिद्धात प्रचारित रट हैं जिन द्वारा मित भिने विद्वान समाज का 
रुचना झलग ग्रलग साधना भ्रयवा कारणा स मानत हैं जँसे दवी मिद्धात सामाजिक 
अनुवय छिद्धात प्रवत्ति सिद्धाव ([5फ८६ 7पव्णफ)) ठया वित्रास सिद्धान्त । 


सामाजिक विकास का इतिहास श्र 


आजकल केवल विकास सिद्धात को ही सवश्रेष्ठ समझा जाता है। यहाँ हम इसी 
'पसिद्धाव का अध्यया करेंगे । 
मानव जीवन के झारम्म से ही समाज की रचना निरन्तर विवास वे फ्ल- 
नवष्प हुई है यह स्वीकार किया जाता है। इस विकास की जिम्नलिखित चार प्रमुख 
अ्रणियाँ मानी जाती हैं -- है 
(१) ग्राखेट जीवन, (२) चरवाहा जीवन, (३) बूपक-जीवन तथा 
(४) झौद्योगिव जावन 
(१) झाखेद छीवन--मानव समाज के विकास का प्रथम सोपान झ्ाखेट- 
मय जीवन था। दम समय मनुष्य अपने छोटे छाठें संगठित दलों में रहता था। ये 
दल फद एकतित करत थे भर जाववरा का जिक्र करते थ झौर दल के सभी 
नसदस्थ भोजन प्राप्ति की आवश्यकता के कारण ही साथ रहते थे | संगठन सरल था। 
जो बुछ मिलकर प्राप्त करते य, उसका बटवारा समान रूपसे कर लिया जाता 
शथा। उस समय बौई ासक, सरवार, सम्पत्ति, नियम अथवा विधान प्षमायें नहीं 
थी । यहा तब कि पारिवारिक जीवन का भी कोई रूप विकसित नहीं हुआ था। 
सकक्‍ट काल के लिय साध सामग्री एकत्रित करके रखने वी भ्रवत्ति भो जाग्रत नहीं 
थी। जो कुछ मिल जाता थाया प्राप्त करते थे उस समाप्त कर देते थे। ससार 
उ'ह भयावह (सक्टमय) लगता था ! कमी कभी झकाल सहामारी आदि भी उहें 
नसताती थी । जीवन के श्रय॑ शौर प्रेम पक्ष पर विचार करने का समय उहेँ नहीं 
मिलता था। विनि ने दतों में विभिन्‍त नियम एवं परम्परायें थी सामाय नियमों 
का ग्रस्तित्व नही था । अपन दल वे सदस्यों को व्यक्तिगत रूप मे अ्रधिकारों की 
नस्वीकति नही थी ! भान सुव सभ्यता और सस्कति की दष्टि से यह समय शऋत्यस्त 
बष्टप्रद था| 
(२) चरवाहा जोवन--आखेट जीवन मे क्रांतिकारी परिवत्तन मुख्य रूप 
से जातवर पातन की श्रथा के वारण हुआ भौर इसी कारण से चरवाहा जोवन 
का समारभ हुप्ना | श्रव समाज का आकार बढने लगा दला का विस्तार वर एव 
जातिया मे हात लगा कयाकि खाद्य समस्या अब पहले जैसी विकट न रहकर, पश- 
पालन वी प्रथा द्वारा अत्यत्त सरल हो गईं थी। इस समय अनेक पत्नी प्रथा वी 
सस्था वा विकास हो रहा था और विवाह के हारा परिवार की सस्था जम रही 
थी, जिसमे पिता, उसकी पत्नी, सतात, सतान को संतान (विशेष रूप से केवल 
पुत्र तथा पुत्र बघुएँ और उनको सतात) सम्मिलित होती थी । परिवार के अध्यक्ष 
को अपने सत्स्या के जोवन तक पर परृण अधिकार होता था। अनेक परिवारा 
से वध तथा जातिया वतकर बडे समह स्थापित हांते थे इस श्रक्नार समाज का सगठन 
“रक्त सम्बंध पर श्राघारित था । इनका मुरय व्यवसाय पु पालन होलर था, इसलिए 
चरागाह्य की सुरक्षा ओर अधिकार बहुत प्रधान समझा जाता था। श्राखट जीवन 
की अपेक्षा इस जीवन मे सुरक्षा अधिक थी उिन्‍्तु फिर भी य एक स्थान पर स्थायी 
निवास नही कर सकते थे । एक स्थान का चराग्राह सूख जाने पर या समाष हो 


श्र सामाय ज्ञाव 


सीखा था, नटिया के किनारे वसन की उपयोगिता समझी परस्पर सहयोग से काया 
करने की भावना उत्पन हुईं। इसके परद्चात से मानव के विकास का दठिहास 
मममग सत्य प्रमाणों पर ही आधारित है । 

साधारघ रूप म मानव सम्यता का इतिहास दा भागों मश्रध्ययत किया 
जाता है। प्रथम लेखतकला व तिपरिक आविष्यार और प्रचतन से पूव का 
ब्रागतिद्यध्िक युग, जिसम परापाण युग, ताम्न युग, कास्प यंग तथा लौत्यग भी 
सम्मिलित हैं श्रौर दूसरा एतिहासिक युग जो उक्ठ लखन तथा विपि वे प्रचलन के 
पश्चात आरम्म हाठा है। इस प्रकार उपरोवत्र ग्रनक श्रणिया म ह्वाक्र मातव का 
विवास हुप्रा है। यदि हम जीव के विकास का प्रारम्मिक क्रम छा? हेंता मानव 
का विकास मृत्य चार क्रिया मे माना जा सकता है। (१) श्रद्ध मानव्र (२) 
मातव (३) प्राचीन मानव ठया (४) वत्तमान मानव ॥ 

(१) ऋ्द-मानव--यदि मानव को हम बन्‍टर की सन्तान न भी मारते ता 
भी इस समय मनुष्य वन्‍्टर स मित्रता जुवता ताथाही यह अद्ध-मानव भूमि पर 
लिवास करता यथा, श्रपन परदों क वत्र पर ही चतता था, परतु उसकी बुद्धि 
विकमित नहीं थी। उसमें साचन का हाकित नहीं थी। मम्तिप्क भ्रथित्र काय नहीं 
कर सकता था। फिर भी झपन टित का समम्धता था यहे ब्रद्ध मानव था । 

(२) सानव--दस अवस्था में मनुष्य न श्रपनां निवास सुरक्षित स्थानस 
करना सीखा झ्राटार प्राप्त करता तथा सग्रह करना साखा और श्रनक् प्रकार के 
माथन जोवन को सुखी वनान व जिए जुटाने लगा । यह भ्रानव का वह अ्रवस्था थी 
जद अ्रय प्रातियों की भ्रपता वह एक चतुर प्राणा बन गया था । 

(३) प्राचोन मांनव--यह मानव की प्रपला अधिक दिक मिल झवस्था थी । 
इस समय मानव का झग्ति का चान था और अनक खाधनों स्व अप्रतित स्थान पर 
पत्थर की रगढ घ्ार्टि स अग्नि उत्पत कर पट पत्तियाँ जवाकर ल्सक्रा नत्रयाग 
करवा था । शरीर रखा क हतु पश॑ के पत्त ठया चमड वा ध्रयाय ना आरम्भ कर 
दिया था $ वॉलन तथा झपनी नसावाभिम्यत्िति की क्‍या भी वह सीखन लगा था 
दरन्तु फिर भी अमी पूयर विक्रद्चित नहा था। 

(४) वनमान सानंद--क्िस समय स॒ यह मानय अस्तिव में झ्ाया हसका 
टीक प्रमाण ता आज भी उप्ताथ नहीं है, कितु घनुमान से सपमग २५ हजार वय 
बूत से वठमाव मातव व विकास का समय झ्ाका जाता है। आ्रापुनिक सम्यठा व 

युग वी विभिन्‍न विद्यपताया वा जउमित्र विक्रास ”सी माने के मस्तविध्क का उपज 
है। भय समस्त प्राणियों पर दसी दुद्धि व बज़ पर वतमात मानव का पृषर झ्रधिकार 
स्थापित है। 

प्राचीन समाज (एशाक्ा05८ 50"८065) नव ता समाज का उपत्ति के 
सम्बंध में बई सिद्धात प्रचारित रट हैं जिन द्वारा शिनल मिन्‍न विद्वाल उम्राज की 
रुचना अलग प्रतग साथता झ्रयवा कारणों छ मादत हैं जेसे देवा सिदाल सामाजिक 
अनुवव विद्धान्त प्रवुन्ि ग्रिद्धान्द (80०८ प४ध्णड) वचा बिक्रास सिद्धान्दा 


सामाजिव विवास वा इतिहास श्र 


आजवल केवल विकास सिद्धांत को ही सवश्रष्ठ समझा जाता है। यहाँ हम इसी 
सिद्धांत का भ्रध्ययन करेंगे । 

सानव जोवत के झारम्भ से है समाज की रचता निरन्तर विकात वे फल» 
स्वष्प हुई है यह स्वीकार किया जाता है। इस विकास को निम्नलिखित चार प्रमुख 
श्रेणियाँ मानी जाती हैं. -- 6 

(१) बांट जीवन, (२) चरवाहा जीवन, (३) क्पक्‍-जीवन तथा 
(४) श्रौद्योगिक जीवन । 

(१) पाखेट-जोवन--मावव समाज के विकास का अ्थम सोपान प्राखेट- 

सय जीवन था । इस समय मनुष्य अपने छोटे छोटे सयठिव दलो में रहता था। ये 
दल फल एकत्रित बरते थे श्रौर जानवरा का शिकार करते थे और दल मे सभी 
ज्सदस्य भोजन प्राप्ति वी आवश्यक्ता के कारण ही साथ रहते थे | संगठन सरल घा। 
जो कुछ मिलकर प्राप्त करते थ_ उसका बटवारा समान रूप से कर लिया जाता 
नथा | उस समय कोई रासक, सरवार, सम्पत्ति, नियम अथवा विधान समार्ये नहीं 
थी । यहा तत्र' कि पारिवारिक जीवन का भी कोई रूप विकसित नहीं हुम्ना था। 
सकक्‍ट वाल के जिये खाद्य सामग्री एकत्रित बरके रखते का प्रवरत्ति भो जाग्रत नहीं 
थी । जो कुछ मिल जाता था या श्राप्त करते थे उस समाप्त कर देते थे। ससार 
उाहँ भयावह (सत्टमय) लगता था । कभी कमी अकाल मशमारी भादि भी उहें 
सताती थी | जीवन के श्रय श्रौर प्रम पक्ष पर॒ विचार बरने का समय उरहें नहीं 
मिलता था | विभित देखा मे विशिन नियम एवं परम्परायें थी सामान्य नियमो 
का भ्रस्तित्व नही था । अ्रपन 7व के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप भे भ्रधिवारों को 
सस्‍्वीकति नही थी ! यात सुव सम्यतां और सस्करति की दृष्टि से यह समय श्रत्यन्त 
कथ्टप्रद था ! 

(२) चरवाहा जीवन--प्राखेंट जीवन मे क्रातिकारी परिवतन भूर्य रूप 
से जानवर पालन वी ध्था के वारण हुआ और इसी कारण से चरवाहा जीवन 
का समारभ हुप्रा। श्रत्र समाज का आकार वढने लगा दलो का विस्तार वश्च एवं 
जातियां म हाव लगा क्याकि खाद्य समस्या अब पहले जैसी विकट न रहकर, प्रणु 
पालन की प्रथा द्वारा अत्य त सरल हो गई थी। इस समय अनेव पत्ली प्रथा वे 
सस्या का विकास ही रहा था ओर विवाह के द्वारा परिवार बी सस्या जम रही 
थी, जिसमे पिता उसको पत्नी सस्तान, सतान वी सतान (विज्ञप झूप से केवल 
पुत्र तथा पुत्र बधुएँ ओर उतवी सतान) सम्मिलित होती थीं। परिवार के अध्यक्ष 
की अपने सदस्या के जीवन तक पर पूण अधिवार होता था। अनेक परिवारों 
से बश तथा जातियाँ बनकर बडे समूह स्थापित होते थे इस प्रकार समाज का सगठन 
खत सम्बंध पर आधारित था । इनका मुस्य व्यवसाय पशु पालन हाता था, इसलिए 
चरागाह्य की सुरक्षा श्रोर अधिकार बहुत प्रघान समझा जाता था। आखेट जीवन 

रे एक स्थान का चरायाह सूख जाने पर या समाप्त हो. 


सामाजिक विकास का इतिहास श्छू 


राजनतिव सगठन तथा समाज आदि सव चीजें श्राज समस्त संसार बी एक ही रूप 
में होनी चाहिए एसे विचार और योजनायें चल रहो हैं । 
सामाशिक सस्थाप्नों की उत्पत्ति--मानव समाज तथा विभि”त समुदाया वा 
जीवत अनेक प्रकार की सस्यात्रा तथा रीति रिवाज भर परम्परात्रा वे प्रभाव से 
संचालित होता है। वतमान समाज का सगठन बहुत वठित है । इसमे अनेक प्रकार 
के ऐसे समुदाय हैं जो विभिन क्षत्रा म॒ विभिनत प्रवार से क्रियाशील हैं ॥ समाज के 
संगठन नौ व्याक््या करन स॑ पूव कुछ सम्बाधित झब्दा वां अ्रथ स्पष्ट रुप से समझता 
अ वश्यक है । य॑ निम्न हैं -- 
(१) समुदाय (॥5४०८०४०७).. (२) क्षत्र (एण्फणण्ण७), (३) 
मस्या (5ध्राणाण्य) । 
समुदाप--मनृष्या का ऐसा संगठित समूह होता है जो सामाय उदृश्य व॑ 
लिए काय करता है। इसम मनुष्या वी सदस्यता, केद्धीय समठव तथा उद्दृश्य वी 
एकता झाहि के तत्व होत हैं । 
क्षेत्र--समाज वा प्रत्यक ऐसा भाग जो अपने मं पूण हो, जसे ग्राम, नगर, 
देश आ्रादि वह क्षेत्र कट्लाता है। जहा का जन-जीवन एक्सा हो और नागरिका के 
जीवन म भी परस्पर गहरा सम्बध हो ऐस स्थाना म एवंसी परम्परा एक से 
रीति रिवाज, एकता की भावना भ्रादि मुख्य विशेषताएँ विद्यमान होती हैं । 
सस्या--मेव' ग्राइवर के हब्दा मे सस्या् मानद के पारस्परिव सम्ब या वा 
स्थापित तथा स्वीकृत रुप हैं। वे परम्परा प्रथा परिपादी श्रथवा रीति रिवाज के 
जप में रहती है और सामाजिक जीवन के स्थायी समठत का अग होती हैं॥ इनवी 
स्थापना जिसी समुदाय के द्वारा की जा सकती है शसे परिवार के द्वारा विवाह राज्य 
या क्षेत्र द्वारा निमम आदि की स्थापना होती है । विवाद नियम दण्ड, जाति प्रथा 
छूप्राउत प्रनिवाय वधब्य आदि इसी अथ म ससथायें हैं। इस प्रकार सस्या केवल 
सामाजिक सम्बंध) का एक रूप है जबकि समुदाय है एवं जन-समह | 
श्रत हम कह सकते हूं कि भाघुनिक समाज उन क्षत्रा एवं समुदाया से युदत 
है जिनका जीवन संचालन सस्याग्रा द्वारा क्या जाता है । 
इन सध्याओ का नदीन रूप से स्थापित भी किया जा सकता है भ्रथवा अपने 
उद्देश्या की पूर्ति के लिए समुदाय इतहें समाज से प्रस्तुत रुप भ भी अपना सकता है । 
बतठम्राव सम्रथ णे इन मस्याज्रा वी सख्या अनगिनती हो रही है श्रत सबका वणन 
ने सम्भव है और न झावश्यक । यहाँ वेवल इतना समभनए श्रावन्‍्यव है. कि इनकी 
उत्पत्ति विस प्रकार हुई है । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज की अनुपस्थिति में वह अपना विकास 
तो कर ही नहीं सकता, साथ ही वह सतुलित मानव भी नहीं रह सकता । अनेक 
दया में इस प्रकार के प्रयोग करव देख गय है जय मानव शित्रु को समाज से पृथवः 
रक्‍्या गया झौर वह अपनी विसी भी टाबित, जँसे सुतना, बोलना सूधना श्रादि का 
विकास नही कर पाया । यह भी स्वीकार किया जाता है कि एकल काराबात् का 


१६ सामाय तान 


दण्ड भी क्ठोरतम माना जाता है। श्रत सानत वा समूह बलावर समाज में रत्ना 
अत्यन्त स्वामावित्र हाता है। बे समूद्‌ म रहन के कारण उत सदर सत्स्‍्यावा 
आ्राचार विचार रहन-्सहन एवं परम्परात्रा श्रालि मं साम्य थ्रा जाता है और उठें 
मायता मिल ज्ञान स मानय जीवन बटुत खुविघाजनव तथा सरत वन जाता है। 
समाज की शनतर बटितादया वा दूर करन वा सर्योच्चि साधन दवा्दों सम्याप्रों का 
माना जाता है। इसलिए यह सच है वि समाज म सस्याप्रों का जाम समाज की 
सेवा व दिए टुत्चा है । “सद अतिरित पस्याद्रा का समय वे प्रनुकूत परिवर्तित भी 
हात रटना चारिए। प्रयक सस्या इसातिय अ्रच्छा नहीं समझी जानी चाहिये वि 
बट प्रातीन बाव से विद्यमान ठै, बरन्‌ श्रावा्यवतानुसार नई भी हयात होती रट 
श्रौर उपयोगिता ने रन पर उनका खाव होल रटनां भी श्रनियाय है। इस प्रदार 
सस्याप्रा वा जाम मानव समाज की खा वे जिए निश्चित उद््यों का पृतिव विये 
हुधा है । 

सस्याप्रों की विभेषताएं--यद्यपरि सस्याप्रों का उपयोगी ने रहने पर छह 
लुप्त हो जाना चारिए तथापि कोइ समस्या समय पर समाप्त नहीं क्ाती बंद अपना 
अ्रध्तित बनाए रसना चाहती टै । धार धार दन ग्रस्याप्ना मे निद्ठित स्वाय उत्पन्न 
हा जात हैं जिनका पूति व विए इस सस्याश्रा वी विद्यमानता श्रनिवाद हावाही। 
एस लाग फिर सस्यात्रों का हद बताए रखना चाटत हैं श्रौर उतव ठमूवत का घार 
विराप वरत हैं। कुछ व्यक्ति उत प्राचान सस्याप्रों वो जावन वा श्रीतिम श्रग ही 
सममभ पटल हैं । परन्तु एसा सम्याप्रों का प्रभाव सानव व काया श्र खुख पर 
बहुत घातक सिद्ध होता है । ”सत्रिए नवीन परिस्थितियां के श्रतुसार समाज वा 
समस्त सम्याग्रा बा समय-समय पर पुतयठन एव पुन मूल्यावन द्वोना श्रनिवाय है । 

समस्या (55(एध००)-न>ाव्ट बटुत व्यायक श्रय में प्रयुवत्त टाठा है। 
उठाहरणाय परिवार विवार शिखा जांठि 7ण्ड सम्पत्ति श्राहि सजी सस्पाएँह । 
परतु यट समुटाय राप्ट 77 तथा राय से भिन्न हैं। यद्यतरि साधारण व्यतितया के 
इविए न उपरोक्त सभी के लिए सस्था दब्ट वा प्रधाग किया जा सकता है तथापि 
वास्तव में नम नेट है । वस स्वूठ, वाबज झ्ाति नी सत्याए कटजात हैं परसु 
वास्तव मे ये समुटाय हैं । समुटाय एक खालात संगठन हाता है जबकि सम्या मनुष्या 
के समटायों का सथातित करन का एक अ्रमत उाधन है। समुठाय का सत्स्यता दाती 
है समस्या का नहीं | संस्था बबत सांग टगन करती है। सम्याए समुटाया द्वारा 
आवन्‍्यवतानुम्रार निघारित की जाता हैं, जैसे परिवार द्वारा विवाट का सस्या 
स्वीकार का गद है । श्रत सस्या कवल सम्बथा का स्वी>हृत स्वरूप ही माना 
गया है । 
विभिन्न सत्थाए (१) शिक्षा-रप्ट्र व चरित्र निमाण व हतु उचित थिला 
वी मद्त्ता और झ्राव”यकता झ्ाज समस्त विखव म स्वीकार की जाती है। व्यविद्यगत 
जीवन-स्तर उठान चनुर एवं बुद्धिमाव नागरित्र उत्पन्न वरन नागरिकता वा 
घरखिखाण दल कया घर और समाज वे सम्दय सथुर बनान व लिए बिला से बढ़कर 
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च्कोई सफन साधन व सस्या नहीं है । विशेषत झाज के लोकतात्रिक युग मं इस 
अस्‍्था वा महत्व अधिक है । शिक्षा म सामाजोकरण वी बडी भारी छववित होती है । 
इसके द्वारा मानव अपनी प्रवत्तिया का नियत्रण करता हुम्ना श्रपनी तुच्छ भावनाग्रा 
को भ्रनुशासित करता है। इसके सहारे मानव अपने जीवन वे झ्राथिक सघप पर 
विजय प्राप्त करता है | अत शिक्षा मानव समाज की सर्देव ही शुभ सस्या रही है । 

(२) सम्पत्ति--सामाजिक जीवन मे सम्पत्ति वी सस्या भी महत्त्वपूण है । 
इसकी उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुई है। यह मनुष्य वी कई 
प्रवृत्तिया एवं धारणाप्रो को सतुप्ट करती है और उसके विकास मे अनेक प्रकार से 
सहायक होती है । इसका स्वरूप समयानुसार बदलता रहता है। निजी सम्पत्ति 
जन सम्पत्ति भूमि, भवन श्रादि का महत्व और स्वरूप भी परिवतनशील रहता है । 
यह सस्या भ्रति प्राचीन है । वुछ लोगा का मत है कि सम्पत्ति का ज म॑ राज्य से भी 
बहले हुप्रा था प्ौर यह सत्य प्रतीत होता है। सम्पत्ति से मानव को सुरक्षा और 

च्वतञता अनुभव होती है, उसके चरित्र विकाम में सहायता मिलती है उसम 

डदारता और सत्कार वत्ति जाग्रत होती है तथा काथ करने की प्रेरणा मे सहायता 
मिलती है | इससे कुछ हानियाँ भी हैं जमे समाज म श्लीपण, भूख और निधमता को 
स्थायी बनाती है, धनवान भ्रधिव घनवान और निधन अ्रधिव निधन वनते जाते हैं, 
आदि । 

(३) दण्ड--यह सस्या भी सामाजिक जीवन को अ्रभिन भाग है ! राज्य, 
शिक्षा और दण्ड दो सस्थाग्रा द्वारा ही समाज मे व्यवस्था स्थापित बरता है भौर 
राज्य के नियमा का पालन सम्भव बनाता है। दण्ट सावारण शत्य मे वह पद्धति 
है जिसके द्वारा सामाजिक श्रव्यवस्था करने वाले व्यक्ति के अधिकार इस प्रकार छीन 
लिए जाते हैं कि भ्रपराघी को भी कप्ट न हो । दण्ड का उद्देश्य मानव श्रधिकारा वी 
अवहेलना की रोका हाता है । इसक भ्नेक सिद्धांत हैं जसे प्रतिशोधात्मक निपधा- 
त्मक तथा सुधारात्मक सिद्धांत । श्राजक्ल सुधारवादी सिद्धांत पर ही अधिक बल 
दिया जाता है। 

(४) परिवार तया विवाह--मानव समाज म यह सस्था बहुत महत्वपूण 
है । कुछ विद्वान तो यहा तक कहते हैं कि परिवार ही बढकर धीरे धीरे जाति, वश 
और राय के रूप म बदल गए । वास्तव में परिवार वह सस्था है जिसम पुरप और 
स्त्री के सम्बंध समाज द्वारा मायता भ्राप्त करते हैं। इसकी सहायक दूसरी सस्या 
विवाह है | विवाह क॑ रूप प्राचीन काल से हो अनेक रहे हैं और समय तथा 
स्थिति के श्रनुस़तार वे बदलत भी रहे हैं। भ्रनुलाम और अ्रतिलोम विवाहा का हिंदू 
शास्त्रा म बहुत वणन है । साथ ही राक्षस विवाह, गाधव विवाह आदि का भी प्रसग 
बढा रोचक है। मुूसलमाना म इसका रूप 'मूता विवाह! भ्ौर 'तलाक' के कारण 
अधिक महत्व का है। वत्तमान समय म॑ भी विवाहो का स्वरूप बदल रहा है । 
“यायालयो में जाकर विवाह करने की प्रथा पश्चिमी देशा से अपनायी गई है शौर 
आचीन रूप जिसके श्रनुमार विवाह एक जाम जमान्तर तक के पुर्ष और स्त्री के 
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गररघा का सशार माया जाया घा नष्द्रा” साहा शुया है। दुष्प को हत्टिस 
एव पहिर द्रदां दरों बहय ते प्रषा जा परमश्यश था धार वाह उद् हर है घौर 
बुरी दया का सर के रप मे हो सरपा घमार का हा हद है। हौए बे समय 
में यह प्रणा प्रषतित था । सग्भव हैं ८घद नो बरा। विएडे नाश में थे सर्पात 
ब्रद्रलित ॥+ 

परविर--स सर का द्रषम ब्राइमा ए कस हुए यह अरे अपना वोह 
बा शिप्य है । खा हमाच धप 5 )। विए » च्गर ही धधाय शय ध्राघान रूप 
ये गा जाड़ रह है ॥ #ह या दिए बष्यत वरिशर घोर द्सरा सात्‌ धन परिशर । 
जा जा परिशर वा धाए । हव वहीँ पता प्ररार बा हरिबार होठा शा । यहीं 
सरया घणित जार द्विए रहा थी धोर है । द्रगरा जहाँ परिवार जे पष्द ता माता 
4 हाए मे कोत ए।। धाज »ो नारएरप मे “7 शव घार शहा परशषा में या 
प्रध है परियारा 4 उारर मिउत है। दशमालन #मंर में त् छोर शप प्रगरित 
रहा है वह है गयररा 6रिवार दि हिये हपोओ दावा 4 चप्रमार मं पद पार 
पार 7र गरया नष्० # ] गर, है। 

सामाहिर विक्षामस * मर्द ता7-यर सशारार बर खून हर हि समाज 
मलत्य का एरतिवाद धार/याा हैं रमाज वे विधा में हि।हराथधौर बारणय 
जा योग रचे है शानेटा धाइरए # शाह है। मातव एश"जशासा तक सता 
उगे समाज ॥। जनधन 70 १॥ समाज 4 हारा मतप्ना साराविर शष्टि रुपा 
प्रनेसिर ४ नि प्रारत पर है र्तिय समाज का रिरास झाध्यक हित के विए 
बाहवाय है। विशरविखित घना बारण हहारशायाो का सच्ाजा या रामाज का 
विएस हवा है. +- 

(१) भारत की ध्ावन्‍्यशता-घात जे श्ने तिवाए के विए प्रायर छ/कित 
के नोजा था प्रायायरता 74 है ॥ प्रारग्म महा प्रायर ातितर धोना गमस्ल 
धराशयहतापा वी थूति रग्प हा पबरता था हियु समाज व दिराग* बारण 
हरस्पर सन्‍्याग घतियाय # या घोर हगा कार समाज के सान्‍या में खा के 
जारण घाट सस्बघ स्शातित हुए पौर परशर गधबधा दा बा प्रवति उटान हुई 
घोर सता ज॑विए समाज गा धनिन घर बने गई॥ बडे सा्शारिता को हर भाज 
बासदी स्त में भौर था ब्याज बस रहा है. जर्ँ समाज बे धरितार बार सटरा 
सिरब प्रापार पर को ह7। प्रत प्रथम ठहर समाज बे विव्रास मे क्रजन का 
प्राव्यक्ता वा रहा है । 

(२) जौवन रक्षा-वस तो भोजउजी द्राप्ति सभी जावतवा रखाही 
होता हैं. जियु जायम पर हांत वात प्रघातव धाषाता से रशा बरतने की का जरूरत 
होता है॥ जैसे जगावा जानवरा का सितार द्वाव से बचना तथा धिएुम्मा बेदजना 
शाटि गे जावा का रकशागरना झाटि यह समाज में ह सम्मद है। पर्दु पं्लिया 
तब में भा जायन रसांब हंतु सारा समूद्‌ संगठित रहता है। जय मे गाय झयता 
असा जे समूद्‌ मसथ्िह उिसा एक का प्रकड कर उ जान में सक्व नेहा गेवा ॥ 
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इसी प्रकार मानव समाज वे विकास मे भी जीव रक्षा का। कारण बहुत सहायत 
हुप्ा है । 
(३) नियास फो प्रावश्यदता--मनुप्य एसा स्थान भो चाहता है जहाँ वह 
निश्चिततापुदत भाराम वर सब 3 विसी था भय भी न हो, विशी केध्राश्चितन 
हो भौर कोई उस पीडित भी ने वर सदे | प्रारम्भ म भसम्य होन व बारण गुफा 
एव वन्‍्दराप्रा तथा वक्षा पर निवास बरता था परन्तु क्रि भी प्रति बरमात, भति 
सर्ती तथा झयत गर्मी उस वध्ट दती थी। धीरे घीरे सम्यता के कारण उसने गह 
निर्माण बना सीसी झौर इसक द्वारा समाज वा बहुत विवा्त हुमआ। झाज बीसवी' 
सटी में भवन निमाण वा जितना वाय हो रहा है वह नवीन सम्यता वा प्रतीय है । 
(४) प्राय तत्व--उपरोवत बारणा क भतिरिवत बुछ झौर तत्व भी सामा- 
शिव विवास मे सहायव हुए हैं। इनम रक्त सम्बंध धम तथा सामाजनिक प्रवृत्तियाँ 
मुख्य हैं । 
रक्त सम्म प समाज का बहुत गहरा बघन समभा जाता है। प्रत्येव ब्यवित 
बे जम स लबर उपता पालन, तिक्षा, विवाहु, ब्ययस्ताय पारिवारिव सम्बाध तथा 
दहावसान भौर उसद पश्चात उसकी पारिवारित्र शखला मे सातात वो उनकि 
ओआहि मख्य घटनायें हैं श्रौर य सवाध प्रगाट होत हैं । “रक्त जल की श्रपेला भ्रधिव 
गाढा होता है! प्राचीन कहावत है । इसी प्राघार पर परिवार, वर, जाति और दु तल 
बनते रह हैं । 
घम ने सामाजिक विवास म॑ बहुत महत््वपूण वाय किया है। इसवे द्वारा 
मनुध्य झ्रपन मूठ प्रभना वा हल भ्राप्त करता है श्लौर मनुष्य म विश्यास बरना 
सीखता है । बीसवा सटी मे भी धम मनुष्य के लिए “विनश्ाली तत्त्व स्त्रीवार फिया 
जाता है । पाकिस्तान वी रचना इसका प्रमुख उदाहरण है, तो प्रारम्म मे धम 
को सटायता से पविश्न समाज बनाने म॑ बटत सहायता मिली हांगी इसमे सादेह 
नही है 
प्रतिम तत्त्व सामाजिक श्रवृत्तियों वा है। जब तक भनृध्य वी ये प्रवत्तिया 
सतुष्द नहीं होती वह भ्रावद का झनुभय नहीं करता । द्रसलिए समाज स वह सम्मान 
और भायता लेन के लिए प्रदशन करता हुआ अपनी एसी प्रवृत्तिया वा सतुप्ट 
करता है। विवाह का प्रथा, प्रीतिमोज की पद्धतियाँ ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिनस 
समाज के विकास म॑ बहुत योग मिला है और जो समाज की प्रधान परम्पराग्रा व 
रूप में आज भी विद्यमान हैं । 

बुछ लोगा का मत है कि सामाजिक उनति म प्रमुख सहायक तत्व निम्ता 
तीन हात चाहियें --(१) वरहानृत्रम तथा वातावरण, (२ ) भौगोलिक स्थिति 
तथा (३) प्राणी चास्व्रीय सिद्धात। किसु यह ठीक नहीं चात होता । समाज व 
जीवन पर इन तत्त्वा का प्रभाव तो हो सवता है कितु ये विकास के कारण यही 
वन सकते, भरत ड॒हे गौंण रूप म स्वीकार क्या जा सकता है । 

समाज में प्रोद्योगिकी का महत्त्व (२०८ ०६ '८८४४००४४)--प्रोद्योगिवीक 
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रखा में साय पहुंदाट है शा सम्यता का शिस गय हुप्ला देवा याह नि या 
प्रमाण सा उानछ्य उड़ी है, हिउु है मद सम्वता प्रति ध्रायोन। बुए हतिशसवार 
हस सम्यता यो हस हजार यप ब्राचीत माया हैं। ईसा से ००० यप पूव से ता 
लिया प्रमाण भी मित्रा हैं| भय सम्बताधा का भाति यहाँ 4 योग भी हृषि 
चीवपुण थे । वात यही को ये पूय मात्रा थ और उसा की हृपा मं वि वास वरते 
थे ॥ हस रूप मं ये भारताय सम्पा था वह थे भारा मे भी गगाजी वो परम 
पत्र प्लौर परापमाखझती समभा जाया है और वारााया वा इसे प्रति सत्य से 
श्रद्धा रणध है । हस प्यार मिंख यो संम्पतां जा प्रया्त रूप में थम प्रधान रखा है । 

शापन ब्यधस्पा-- प्रदाता प्रावानगाव से खबर सित्रा रे मरान वे प्रागमत 
सत्र मिस में बुत मिवाउर ३१ यदा 3 राज्य तिया था । नम घापस तथा परत 
हा हासार बहुत प्रसिद्ध हुए 74 उच्चा पन घाय यो प्रवार उद्धि यो झौर बमय 
प्रत्यत वे हतु विश्मिष्द बायाए जा ध्राज़ भा गयार व प्रमाए प्राव्ययों में गिन जात 
# । “सा या बारण यह समय वी पिरमिर वात! बष्यासा है। योह में बुछ निवत 
लागत वा युग चता भौर मिस वा प्रराजवता को सा रामय रातों परा। फत 
स्वरूप सामाय प्रया का भारम्म हुप्रा। शितु स्ववजता था धातह टसा हुई जनता 
सामतया” को सही प्रपयो सता भौर पिर स्यतत्र हुर। तत्यायात मिस साझ्राग्य 
बा 3 प्रार पभ्रग्मगर हुप्रा । इस गमय सिख मा गातित बड़ प्रेडिताय था तथा 
परशेसी राज्या पर “सत्रा भगार प्रातव स्थापित हो गया धा । ”स समय मिस या 
प्रवति प्रशसनाय था| तस्तावीन युछ पत्रा की ब्रादि से यह पुष्टि होती है कि उस 
समंप गिस व) राजबतिय एए सामाजिक स्थिति प्राहण रूप में था । रस सी7 
समरन में जराजी बहा भी सम्मितित था। ग्रामनटाठप हस समय वा प्रसिद्ध सम्राट 
चा। धपनी गिव्लण प्रतिमा एवं चासन बीहत वे बारण यह जिद बे हतिशस मं 
मस्स्वपूण माना जाता है । उसे विश्य था सस्य सरतता श्रौर *मानलारी वी चिशा 
है । घावमिय शत्र मे उचित प्रौर ब्रान्‍ायत सुघार उिय पर तु उसको सेय वा बा” 
य गुघार समाप्त हागय ॥ 

प्रात में साम्राज्यवाट वा पतन भी ध्रारम्म हुप्रा । प्रपीता तया भूमध्यमागर 
वा निवाधिया ने मिस पर प्राक्रमण बरन प्रारम्भ वर टिए झौर रस जीत विया 
परातु मिस यतय रटा यमी स्व्रतान्र और कमी परात्र। श्रात मं मिकाहर महान 
नमन ३ २ ई० पू० मिस का जीत तिया। फिर श्रग्रजा बा श्राधान रहवर १४ 
माय सात्‌ १६२२ को दस स्वृताञजता मितरी झ्रौर श्रय वनल नासिर वी ब्रध्यशता मं 
वास्तविव स्वतत्र सगघ वी स्थापना हुई है। इस प्रकार धारम्मिव पभ्रवस्यथा मे नगर 
राय स्थापित विय थ झौर मिस्र क निवासी श्रपन हासका को दवता गममत थे । 
उनवे जायतयाल मे पुजा तथा मृत्यु व बाट प्रतिमान्ना को स्थापना की जाती थी | 
ये शासक स्पच्छद तो होते थ कितु हासन प्रवाथ वही योग्यता से वरत थ | एए 
प्रधान मजा होता था और याय रापादन उसतरा प्रमुस काय होता था। हासन वी 
न्युविधा वा जिए राज्य बई मागा स विभाजित होता था। प्रत्यवा भाग नाम 
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“कहलाता था और उसका श्रविषति नार्माबीश! कहांता था। 
एसी व्यवस्था होते हुए भी भ्रजा के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था । 
“दास प्रथा क॑ वारण नागरिका वा सम्मान नहीं था। व उपज के हृप मे ही कर 
देते थे । घ्िचाई का प्रवाघ अच्छा था और इसक॑ लिए विज्ञप कर मी लगाया जाता 
था और यदि समय पर भूगतान नहीं हांता था ता सिंचाई की व्यवस्था वाद भी कर 
दो जाती थी। इस प्रकार शासन प्रवध की व्यवस्था वी गई थी । 
सामाजिक व्यवस्या--मिस्र वी सामाजिक व्यवस्था बहुत सरल थी । यद्यपि 
सम्राट भ्ौर शासक वग वभवशाली था, तथापि साधारण जनता सन्तुष्ठ नहीं थी। 
उ'हें बहुत सार कर ग्रौर 'युत्क चुकान पडत॑ थ । वार श्रया थी । दासा वी स्थिति 
अति दयनीय थी । भय सम्यतात्रा की भाति यहाँ भी समाज मे श्रणिया थी | समाज म 
चास+ का स्थान सर्वोपरि था। उसके पश्चात प्रथम श्रेणी मे पुजारी वर था जो धनी 
एवं बुद्धिजीवी होता था । दूसरी थ्रणी म सामत वग था जी शाति के समय चासक वी 
सवा तथा युद्ध व समय सहायता करता था तीसरी श्रणी म कृपक बग था। इस बस 
को सस्या अधिकतम थी। शिल्वकार बग अपना झजग अस्तित्व रखता था और ग्राततिम 
था दास वग । पारिवारिक संगठन मात सत्तात्मक होते थ और नारी का यथौचित 
सम्मात था । वहू जिवाह प्रथा प्रचलित थी कितु बवल उच्च वर्गों मं ही। स्त्री 
"पुर्प मे परस्पर स्निग्ध स्नेह होता था और विश्वांस करते थ । भगिनी विवाह भी 
चलित था, किंतु रक्त शुद्ध रखने वी दप्टि से । महिलायें स्वतवात् रूप म सम्पत्ति 
वी उत्तराबिकारी या स्वामिनी बन सकती थी तलाक की प्रथा भी थी क्लु 
अत्यतप | भ्रगूठी, जजीर, कुड़ल आदि आभूषणा की प्रया थी और समाज का मुख्य 
व्यवसाय कृषि, पयुपालत तथा टिल्‍्प और हस्तकोझल था । 
घम शोर दशन- मिस्र का घामिक जावन भारतवप की तरह का था । वहाँ 
अनेक दवी देवताग्रा वी मायता थी और उनकी उपासना होती थी | कृषि प्रघात 
देश होने के कारण आकाश, पृथ्वा, पावाल आदि को परूजत थे इन सबबे' उनके यहा 
अलग अलग नाम थे जसे पृथ्वी को 'हाथोर, ग्राकाश को सिवु चद्धमा को *सिन 
श्रौर सूप को हारस कहत थे | व पशुआ की भी उपासना करत थे । साड एवं बकरे 
विशेष पुजनीय माने जात थ । उनका मत था कि देवता पशुम्ा म निवास करते हैं। 
“भारतवप म देवताझो का सम्पक पशुझ्ाा से उनके वाहन के रूप म स्वीकार किया 
गया है । मिन्ष के शासक बग का जीवन भी घामिक सिद्धाता से विर्यात्रत होता 
'था। वै भूमि का एक तिहाई मादरों के लिए व्यय करते थे। देवालय श्रनेक होते 
थे और उनकी मायतायें भी पृथक्त हाती थीं।॥ एक सम्राट ने एवेश्वरवाल् भी 
नस्थापित किया था । मिस्र क निवासी आ्रात्मा के आवागमन के सिद्धान्त (पुनज म) 
५ 2। भी मानते थ श्रौर मुक्ति में विश्वास करते थे । मृत झरीरा की वे बडी सुरक्षा 
करते थे । इस सम्बंध में उहांने भाश्वयजनक मस्तालो का आविष्कार भी क्या 
आग जिससे व संदियों तक उसो रूप म रहते थ | शव के रखने का स्थान बहुत 
चुदर बनाते थे, दोवरा पर उसके जीवन को घटनाग्रा के घिवर तथा गाय 
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विलाप्त की सामग्री भी रखते थे। पत्थर वी ऐसी सादुर्दों मिली हैं जितम हजारो 
वष पुराने राव उसी रूप म रक्‍्ख हैं । इहें 'ममी' कहते हैं । 

कला-कौशल--मिख वी सम्यता क्‍लादके क्षत्र म भी श्रग्णी रही है। उन 
वी स्थापत्यवला पर्याप्त रुप म विकसित हो चुकी थो। भवन मिट्टी एव लवदी 
वी सहायता स बनते थे, छ्तें भी लक्डी तथा पत्थरा से बनाई जाती थीं। भवना 
मे उद्यान भी रक्‍्ख जात थे । खम्भा की प्रवा चल पटी थी। वारनाक वा दवालय 
और तत्वालीन पिरामिड उस समय की वास्तुब॒ला 4 जीवित उदाहरण हैं । प्राज 
भी यह श्रनुम्गन लगाना कठित होता है कि उस प्राचीन युग में पिरामिड कस बनाए 
हागे। एक पिरामिड वी ऊचाई ४५० फीट, एवं भुजा की लम्बाई ७५० पीट है । 
लगभग ढाइनढडाई टन वजन के २३ लाख पत्थर के टुकठे उनम लग हुए हैं। भूत्ति 
कला भी उस समय विकसित हा चुवी थी और यह माना जाता है वि उस समय 
समार का कोई भी देश मिल की तुलना में खटा होने वी क्षमता नही रखता था | 
तत्वालीन पक्षी, पशु झ्ौर मानव का मूत्तियाँ ग्राज भो सुरतित हूं। इनम ह्िफ्निस 
(579077५) की मूत्ति विशप उल्लेखनीय है। इस प्रतिमा वा हारीर मनिह कासा 
झर सिर मानव का सा है । यह बहुत तजस्वी प्रतीत होती है ॥ यह एक सी झ्राठ 
फीट जम्बी और सत्तर पीट ऊँची है। इसका सिर ततीम पीट लम्बा और लगभग 
चौटह पीट चौथा है । इसका तिमाण परिष्दृत मूत्तिकला वे सिद्धाता व अनुसार 
हुप्रा है। कारनाव वा देवालय भा कला सॉटय श्रौर विशालता वी दृष्टि से विश्व 
मे झ्रनूठा है। यह लगभग दा फ्लांग लम्बा है। दमसकी वुर्सी ३३५ फीट लम्दी तथा 
१६० पीट चौटी है । इसम खम्भा वी सोलह पत्रितिया हैं जिनम बुत १५६ सम्म हू । 
बोच वे! बारह सखम्भा म॒प्रत्यक ७६ फीट लम्या है और इसक उपर व सिर पर 
लगभग एक सौ भ्राट्मी सुविधापृवव स्थान ग्रहण कर सकते हैं। एस यहाँ भ्रनत 
मा दर हैं। उस समय इनवी शोमा अद्वितीय होगी । भारत और मिस्र मे विशात 
प्रतिमायें बनात का युग बटुत समय तक रहा है । चित्रतत्रा वा प्रारम्भ भी हो गया 
था। देवालया ध्रौर पिरामिटा वी भित्तिया पर वित्रव॒त्रा व बुछ प्रमाण मिलत है । 
परतु ऐसा प्रनुमाव है ति उस समय यह वेब वास्तुतता वी सहायधित्ा व स्व मे ही 
रही हागी, स्वतात्र रूप म नहीं । 

भाषा श्रौर साहित्य--भाषा के क्षत्र म भी मिश्न वी सम्यता प्राचीनतम 
मिद्ध होती है। तत्वातीन प्राप्त लखा स यह प्रमाणित हावा है वि लगभग ३४०० 
व ईसा से पूव भी मिख बातों को भाषा या चान था। सम्रप्रथम चित्र भापा फिर 
चित्र लिधि क साथ विचार निधि गौर झत मं वण जिपि वा विद्रास हुप्रा घा। 
पिर भा उह स्तर चान नहा था बंबत चौवास व्यजना वी वणमाला वा वियरास 
हुआ था । 
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इस प्रवार लेखन कला का श्राइचयजनक ग्राविष्कार सवप्रथम मिस्र में हुआ 
भा। व घिवा, सकेता और व्यजनों को सहायता से अपने विचार व्यक्त करते थे । 
उनकी लेखन सामग्री म सरकण्डे की लेखनी, स्याही तथा पेपीरस कागज भर देवात 
होती थी । पेपीरस कागंज एक वक्ष के तव को पतला काटकर विशप ढंग से बनाया 
जाता था। इसालिए इसका नाम झाजे भी पपर ही कहा जाता है। इगर्लेड वे 
संग्रहालय मे तत्ताब्ीन प्राप्त कांगजा के अवश्यप विद्यमान हैं। इही साधनों की 
सुविधा से साहित्य की सवागीण उनति सम्भव हुई थी । इतिहास, धमशास्व, गणित 
प्राटि विपया पर बहुत खोज हुई थी भर ठोस चाने प्रकट हुमा था । 

विज्ञाइ--इस क्षेत्र म भी मिस्र का सम्यता बहुत आगे थी । शब की सुरक्षा 
बी मसाने, पिरेप्रिडा की रचना बागज, स्पाही, कलम आदि था आादिप्कार तथा 
गणित जस गस्भौर विपयो का अध्ययन उत्वी वैचानिक सुक्र बूक को गहराईव 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । गणित के साथ ज्योतिष का और तसनुसार प्रथम पचाग की रचना 
इही के द्वारा हुई। एक बष मे ३६५ दिन १२ सास और अत्येक मास मे ३० दिन 
मो यवस्था भी भिश्रमे ही पहले पहल हुई थी उस समय चिदित्सा के क्षेत्र में 
हा मिस्र अग्रणी था। होटप! प्रसिद्ध चिंविस्मत था और वहाँ ४८ 
प्रकार वी शत्य वचिित्सा (07८:2ध०४५) प्रचलित थी । रेखागणित के साथ भूमि 
वा साप त्ौल भी आरम हुआ कितु फिर भा उस समय तक दशमलब पअणाली 
गुणा, भाग झादि से व॑ लोग भ्रपरिचित ही थे । 


इस अवार प्राचीन मिस्र की सम्यता अत्यत उन्नत अवह्या एर पहुँचे कट... 
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विलीन हो गई । अपनी भावी सवान के लिए सस्वार श्रथवा सम्यता व रुप म कुछ 
भी नहीं छोड सकी । प्राचीन वीति गौरव तथा ए”वय वः प्रमाण स्तूप, पिरामिड 
ममी तथा दवातय ता विद्यमान हैं कितठु वतमान मिस्न व लिए उनका अ्रमूल्य हल 
नहीं क समान है । 

दजला फरात की घाटी को सम्यता 


सही काजीन सम्यताग्रा म इस घाटी की सम्यताप्ना वा भी महत्वपूण स्थान 
रहा है। यह भी मिख वी सम्यता वी भाँति अति प्राचीन हैं। इसी मागम 
सुमरियन ववीलान अमीरिया श्र खाल्टियन सम्यतायें एक वे बाद एक ब्रमण 
विकसित हुई थीं। ध्राजजत ठ्स प्र” का इरात वहत हैं। यह भाग नहा के बिनार 
होन के वारण प्रारम्भ स ही बहुत उपजाऊ था देसीतिए सम्यताग्रा का विवास 
हा सका । 


सुमेरिया की सम्यता 


निष्पट जा इस सम्यता का प्रमुख समर था वहा पर प्राप्त खण्टटरा स 
पता चतता है कि दस सम्यतां का तम इ० पू० ६००० व से ना पहव हुप्ता या। 
य जोग कटा स ग्राए और कौन थ यह ट्मा तक स्पप्ट रूप स नही कटा जा सकता । 
अनुमान है कि व मध्य एटिया अथवा फारस की खाटा द्वारा भारत काझरस 
यरा आए थ। हनकी सायता बह्त प्राचीन तथा विकसित रही है और सम्मवत 
हर क्षत्र मं उनतिशील भी रही थी । 

राजनतिक “यवस्था--सुमरिय/स वनिष्ठ तथा सुगठित हात थ झोर श्राइति 
भ्राकपक्र होती थी। दहने कद नगर राज्य बसाय थ। झौर सत्र नगर राय एक 
हा साम्राय म भ्रथित थ । प्रत्यक् नगर राय भीतरा शासन के जिए स्वत हात 
थ और सम्मवत पुराटित बहाँ का शासक हाता था। परातु वाट म हीं नगर 
रायों के पारस्परिक वमनस्य के कारण सुमरियन साम्राय वा हास टुप्रा । फिर 
मी सम्पता जीवित रही और वाट मे ववीजोन की सम्पता का जम टिया यराँ 
को याय व्यवस्था सुगम थी विन्तु नियम कठित थ ॥ मादिरा म “याय क्या जाता 
था। शासक सर्वोच्च यायाघीश्ष हावा था और याय द्वारा स्वय शासक भी बेंबा 
हुप्रा होता था। 

सामानिक “यवस्था--यहा के समात्र म॒ कई वर हात थ परन्तु प्रमुख तीन 
वग थे । श्रमीर गरीव का भद वट॒त था। पटित और सनिक का समाज म॑ सम्मान 
था। व॑ उच्च वग म॑ मान जात थे। दास प्रथा प्रचतित थी परनतु व प्रसन रहते 
थे ॥ विवाह पद्धति माय हो गई थी और तत्समस्वधी श्नक नियम मी प्रचलित थे । 
दहज भी प्रचलित था और वह स्त्री घन माता जाता था। स्त्रीफिर भी पुर्प 
* सम्पत्ति मानी जाती थी और पुरुष अपना पत्नी का बेच मी सकता था। तवाद 
भ्रथा थी किन्तु केवल बच्या स्त्रिया के लिए सीमित थी | आचरणदीन पनी का 
भ्राणदण्ड भी दिया जा सकता था। स्त्रिया सौँदेय साधन के श्रनक उपकरणा का 





सम्बता और सस्हति वा वित्त र्‌ 


ब्रधीग़ बरती थो । हे 

सहाँ को मूमि उपजाऊ थी । इसलिये मुख ब्यवताय इपिही था, इस 
मो प्रगति हुने थी। हवा मे सुधार, बीज रखने वा प्रवाथ ग्रौर दिचाई भा 
साथना वा पयाप्त प्रचार हुम्मा था। वड़ें-बडे बाँध और नहरें बनवाई गई रची 
चर पातले, सछती परकडना वस्त्र बताना, तथा श्रय उद्याय धा्थों वा प्रवार मं 
था , विन्‍्तु फिर भा समाज प्नत व्यववाय हात हुए भी पूण रुपण समृद्ध नहीं था 

धार्मिक श्रादश--सुमरियन लोग कई दवताप्रा को सानत थे । सूबच (यम) 
वायु [झ्रनिद), झावाण (भ्रम), पृथ्वी (रशार) जल, हृषि, वनस्पति श्रादि सर्म 
का व दवता मानकर पूजावरत थ। भूतप्रेतम भी उनका विश्वास था। 
ल्ववाप्रों का मानवीय रूप में ही मानत थे । उनका सुदर मूतियाँ स्थापित बारे 
थे। बलि भा चहटात थे व्मी कमी मरव्दति की व्यवस्था भी थी। वे लोर 
ग्रात्मा का झ्मर मानत थे औौर मतक के साथ उसकी प्रिय वस्तुओं को रखते थे 
कभो बभी ता इसी कारण पनी या प्रयसी को भी शावित ही दफ़्ता ट्य थे।या 
प्रथा श्रयत कद नहीं थी । 

साहिप और कला-नवखत कवा इस सम्यता वी अमु्स विद्वपता थी 
मुमरियन लाग मिट्टा वी पद्टियीं पर नुकीली खखनी से विसत थे इसीजिये इसे 
बालालशर या मृच्यातार लिपि का नाम टिया गया है । यह भी चित्र लिपिवे 
आ्राधार पर ही विव्सित हुई थी और अ्रश्तर दायें से बायें को आर जिख जाते थ 
पध्यर प्राप्य न दाद से वास्तुकता से व अ्रधिक प्रगति नहीं कर सर्व किन्तु फ़िर मैं 
भपन निर्माण मे महराव स्तम्म, गुस्दज आदि वा प्रचुर प्रयोग हम्ना है। सूतिकल 
में भी व निपुण थ । विशेष आवश्यरताझा के लिए पत्थर बाहर स मेंगाते थे । री: 
काम वकी हुई इटा स वरत थे । देवालया की स्थापना में व श्रपती कला प्रदर्रिर 
करन थे। स्ाठित्यिक क्षत्र मं भापा विधान गणित श्राति क वे पारगत थे। चद्धम 
वी विभिन बलाप्रा का अध्ययन कर इहाने भी प्रचाय बताया था झौर कई नवीन 
ग्रहा वी खोग की था । उनतवी ग्रणना ६० में प्रारम्भ हाती थी। ६० सेकिण्ड व 
एवं मिनट ६० मिनेट का एक धण्टा आदि । अश्रय सम्पताग्र। को इस विचान से 
बहुत शाम हुप्रा 

महत्त्व--अति प्राचीन मम्पता होते हुए की आन गह सम्यता अधिक श्रत्िउ 
नहीं है परतु फिर भो लखन कला, विचान आदि दस सम्यता वी बुछ एसी झनुपर 
देन हैं जिस# कारण इसकों भुलाया नहीं जा सकता । हा 


बेच्रोलोन को सम्यता 


सुमेरिया की सम्यवा के विष्वस पर हम्मू रादी न बेबीलोन की सम्पत्ता को 
“स्वाधित क्या । दसमका समय २२०० ई०७ पू० से १३०० ई० पू० माना जाता है| 
हम्मू रादी बटत ही कुदरत और पयावग्रिय द्वासक था । उसके समय म इस सम्यता 
न बहुत उन्नति बी , वितु दाट में विलास भोर सुख के शाधिवय वे कारण 


रद सामाय पान 


नागरिकों मे दुबलता छा गई ॥ तब अ्रसीरिया व॑ लोगों ने दह पराध््त वर अपना 7 
झासन स्थापित वर लिया । 

राजनतिक व्यवस्या--इस सम्यता व समय अनक दासक हुए , किलु 
स्पष्ट चान वेवल हम्मू रावी के समय का ही मिलता है, श्रौरा वा प्रसंग उपवध 
नहीं है। हम्मू रावी ने अपने च्ासत सम्बधी नियम श्रयोत का भाँति विधा स्तम्मा 
पर शझ्रक्ति करा दिए थे। हासन क्षत्र मे राजा ईश्वर वा प्रतिनिधि माना जाता था 
इसीलिए साधारण जनता उसका झावाओ्रा का पावन करना अपना पुनीत कत्तब्य 
सममती थी | गासन वी दृष्टि से साम्रा य, प्रात, प्रटद श्र भागा मं विभवत था । 
चासन विधान क॑ रूप मे एक “विधिन्यहिता भी विद्यमान थी जिसम लगभग २-० 
नियम सम्रद्दीत थे । उस समय का सामाय सिद्धाव 'हाठमू शाप्टयम समाचरत्‌ के 
आ्राधार पर था। जंसे यदि मकान गिरने स जिसी का मत्यु हा जाय ता मवान 
निर्माता राज प्राणदण्ट वा श्रधिकारी होता था। “याय की स्थापना को जिए कटे 
प्रकार के यायालय बनाये टुए थे और क्रमए कनिष्ट यायात्रय स उच्च प्रायावया 
में पुन प्रायना (89762) भी हाता थी । तियमा का पावन वठारता से हाता था 
ग्रौर दण्ट भी मयवर टिया जाता था। घूस लता अश्रपराप था झौर उत्तर तिय 
दण्ड वा विधात था। 

सामाजिक ध्यवस्या--यँ मा समातर मे ग्रनत बग थे जिनु उमर तीन 
प्रमुख थे, उच्च वग (भ्रमव) मध्यम वग (मुगकिनु) श्रौर तिम्न बंग (अ्रदू) । 
निम्न वग यहाँ भी दासों का होता था। उच्च वेग का राजन तिक ये साम्राजिव 
विद्येष श्रपिकार प्राप्त थ। मध्यम वय साथारणनया स्वतश्र था परन्तु युद्ध व पमय 
उसे सेना म सम्मधित हाता पहला था। यहाँ का परारिवारिय जीयन सुर था । स्त्री 
या सम्मान शाता था और वट॒ सम्पत्ति वी स्वामिनां हा सत्रती था। उसे जिवार 
विच्छे” (तताक्) का नी झधिकार था। श्राचारह्ान स्था पुरुष पतित समम ताल 
थे और वठार 7ण्टक भागी हात थे। “से समाज म अ्रस्थाया वियाट पद्धति 
(उप्रग शगपय98०) भी प्रवतित थी जो मुसतमाता मे प्रचतित मूता शाटा वी 
भाँति हांता था । विवाट 4 अ्रय्सर पर कोई विदवप संस्कार नहीं होता था | स्त्रियाँ 
भी स्वतत्र ब्ययसाय कर सत्ता थीं। पृत्रात्पत्ि ने होने पर गोठ जन का प्रया 
भीयी। 

धामिक स्थयस्था--य भी सुमरियन वाया रा भाँति अनत्र ट्वताप्राम 
विश्वास वरत थ | उगमय ६२ जार दनक टवता थ जिनम झआावाथ (प्रयु) सू् 
(धमश) चद्रमा (ननर) झौर धृथ्वा (व) सुर्प्र थे । राजा नगर या प्रतिनिधि 
देवता माना जाता था श्रोर साथारणवंया प्रायत परिवार वा एक बअव्ग ठयता 
होठा था। टवताप्रा वा प्रतिमायें बनाई लाती था, नाहें मलिरा स स्वायित विया 
जाता था श्रौर तय तका हयासना द्वावी थी । हब हासी प्रथा ब़ि प्रथा धराहि 
श्रचतित थीं । 'मरट॒या बवातानिया ता कामटय था। ह्तर ध्रम वा टउता था । 
ऐसी शवस्यथा से पुजारा झौर पुराहित स्वामावितवर रूप मे प्रधान हाव थे और पूजा 


सम्यता भर सह्दृति का विकास रह 


विधि के विश्ञेषत्र होते थे । उही की अध्यक्षता मे धार्मित काय सचालित होते थे । 

साहित्य भौर कला--इस क्षत्र म अत्यव भ्दभुत बात यहाँ के विद्यालयों वी 
है। समवत विद्यार्ियों के पढ़ने के लिए विश्व को सवप्रथम पाठशाला यहीं 
स्थावित हुई थी। विद्यार्यी नरम चिकनी मिट्टी की स्लेटा पर लिखते थे और वणमालरा 
का प्रयोग न जानने के कारण सवेतों का प्रयोग करते थे। लेखका था समात में 
बहुत सम्मान होता था । खुदाई स प्राप्त एक विद्यालय वे खण्डहर वी भित्ति पर यह 
लेख मिला है कि “जो दुशल लेखक हैं वे सूय वी भाँति चमकेंग'” । इस विद्यालय 
का विस्तार ५५ वग फीट है। उनकी लिपि म लगभग ३०० शब्द खण्ड के सकेत 
थे और इस ध्व-यात्मक लिपि कहते थे । साहित्य मंये लोग अधिव रुचि नहीं 
रखते थे फिर भी साधारण गति अवश्य थी। बला म॑ वे निषुण थे। स्थापत्यकला 
का उदाहरण “'जिगुरात थ जिनकी मीनारा वी ऊचाई ६५० फीट तक होती थी । 
मूतिकला म वे हाथ नही बटा सके, सगीत कला म वे बहुत रुचि रसते थ । इस क्षेत्र 
में बाँवुरी वीज मशक तुरही भापु, ढोल, वीणा, मज्जीरा प्रादि वाद्ययत्रा का 
प्रयोग खूब होता था। फिर भी यहां के लोगा ने व्याकरण शब्दकोप और भाषा 
वितान के क्षत मे भी उन्नति अवश्य की थी। “गिलगमिश” यहाँ का प्रसिद्ध महावाव्य 
है जो बारह सर्यों मे विभवत है, विचान के क्षेत्र मं गणित का यहा जम हुप्ला और 
समुद्री मार्गों का व्यापार म प्रयोग हुआ, इसके कारण ज्यांतिप शास्त्र का भी विकास 
हुप्रा । खगोत विद्या का विकास भी यही से आरम्भ हुमा माना जाता है । 

महत्व--यद्यपि यह सम्यता प्रसिद्ध वहुत है पर तु फिर भी मानव वल्याण 
के लिए विशप लाभटायक नहीं हा सकी । यूनान ने इस सभ्यता से बहुत कुछ सीखा 
है। गणित, ज्योतिष स्थापत्यक्ला, विचान आदि म विश्व और विशषकर यूरोप 
इस सभ्यता का सदव झाभारी रहेगा। 


प्राचीन भारत (सिधु की घाटी) की सम्यता 


सन १६२२ तक भारतीय सम्यता के सम्बंध में अनुमान के श्राधार पर यह 
समभा जाता था कि यह लगभग ३००० वष पुराना है. कितु भारतीय पुरातत्त्व 
विभाग के सर साटाल के तत्त्वावधान मे हडप्पा' श्रौर मोहिनजोदडो' की खुदाई करवा 
कर जी प्रबश्ए प्राप्त किए उसके भ्राधार पर भव भारतीय सस्कृति का रूप निसर 
गया है। अब भारत की प्राचीन सम्पता कम से कम ५००० वष पुरानी उस समय 
को प्राँकी जाती है जब यह उनति की चरम सीमा प्रर थी। अ्रर्थात्‌ इसके क्िकास 
का आरम्भ तो श्र भी पुराना है । कुछ इतिहासकारा के मतानुसार अब इसे सिघ 
घाटी को सम्यता कहना भी उचित नहीं है क्‍्यांकि यह सभ्यता गया को घाटी, 

१ हड्ष्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान की सीमा में है। सवप्रथम 
यही पर मुहरें प्राप्त हुई थी जिनके श्राधार पर खुदाई हुई । 


३ मोहिनजोदण हडप्पा से लगभग ४०० मील दूर ( प्तिथ प्रान्त में ) 
"पाकिस्ताव मे हो है। 





श्८ सामाय चान 


नागरिदीं मं दुबवता छा गई) तब असीरिया वे लोगा न इह परास््त कर अपना 
झासन स्थापित कर लिया ॥ 

राजनतिकः व्यवस्था--इस सम्यता वे समय श्रनक शासक हुए किलु 
स्पष्ट चाव केवल हम्मू रादी के समय का ही मिलता है, झौरा वा अस्य उपतब्ध 

नहीं है । हम्मू राबी न श्रपन चासन सम्बंधी नियम झलोव वी भाँति विद्याल स्तम्मा 

पर भक्ति करा दिए थे। झासन क्षेत्र म राजे ईइवर का प्रतिनिधि माना जाता या 
इसीलिए साधारण जनता उसवी झाचाग्रा का प्रावन करता अपना पुनीत कन्तव्य 
सममती थी। दासन की दृष्टि से साम्राज्य, प्रात प्रदेश प्रादि भागा मं विमकत था । 
शासन विधान वे रुप म एक “विधि-सहिता भी विद्यमान थी जिसम लगमग २६० 
नियम सग्रदोत ये । उस समय का सामाय प्रिद्धांत * हाठम धाप्टयम समाचरतत वे 
श्राघार पर था। ज॑से मदि मकान गिरने से कसा वा मत्यु हा जाय ता मकान 
निर्माता राज प्राणदण्ड का भ्रधिकारी होठा था। “याय का स्थापना वे विए कं 
प्रवार के यायालय बनाये हुए थे और क्रमरा वनिष्ट यायात्रय से उच्च यायावयों 
में पुन प्राथना (#फ97८४) भी हावी थी । नियमा का पालन क्ठारता स होता था 
और दण्ठ भी मयकर टिया जाता था। घूस लगा अ्पराप्र था श्रौर उसक विय 
दण्ड का विधान था । 

सामाजिक व्यवस्या--यहाँ मी समाज मे ग्रतक व थे कितु उनम तीन 
प्रमुख थे, उच्च वय (झमेल) मध्यम व (मुग्क्नि) और निम्न वंग (श्रर॒ट्‌) । 
निम्न व यहा भी दासों का होता था। उच्च वग का रावनतिक वे सामाविक 
विटाप अब्रधिकार प्राप्त थ। मध्यम वग सावारणतया स्वत था परन्तु युद्ध + समय 
उसे सेना मे सम्मतित्त हाना पटता था यहा वा पारिवारिक जीवन सुर था ३ स्त्री 
का सम्मान होता या और वह सम्पत्ति वी स्वामिनी हा सकती थी। उम्र विदा” 
विच्छ” (तलाक) का भी ग्रधिकार था। प्राचारहान स्थ्रा पुर॒प पतित समम वात 
थे और कठार दण्"्कः नागो टोत थे। सस समाज मे अस्थायी विवाट पठति 
(यह शकप्णड०) मी प्रचतित थी जो मुसतमाना म प्रचतित मूतरा शाठी वी 
भाँति होती थी ॥ विवाट व अवसर पर कोई विंगप सस्कार नहीं हाता था। स्तियाँ 
भी स्वतत्र व्यवसाय कर सकता थीं। परत्रात्यत्ति न टान पर गा” लन का प्रया 
भीयी। 

धार्मिक व्यवस्था--य मा सुमरियन लागों बथा भाँति श्रनत् दवताप्रास 
विश्वास करत थे / सयमंसय ६< हजार इतद दवता थ वितम ग्राज्ाय (अनु) सू् 
(शमझ) चंद्रमा (ननर) ओर पृथ्वी (व) मुख्य थ। दाता नगर जा प्रतिनिधि 
देवता माना जाता था और सायारणतया प्रयेक परिवार का एक झतग त्यता 
होता था। दवताग्रा की प्रतिमायें दनाद जाती थीं, उ्ेँ मटर से स्थापित किया 
जाता था श्रौर तब॒ उनकी उपासना होती थी। हव दासा श्रवा बक्ि प्रया घाहि 
प्रचलित थीं। मसट्क! बवालानिया वा कामदेद था। “तर प्रम वा टवता था। 
ऐसी अवस्था म पुजारा और पुराहित हवामाविद स्यम श्रघान हात थ झौर पूजा 


सम्यता भौर सस्हृति का विकास २६ 


*विधि वे विशपन होते थे । उद्दी की अ्रध्यक्षता मे घामिद वाय संचालित होते थे ॥ 

साहित्य भ्ौर कला--इस क्षेत्र म अत्यत अदमुत बात यहाँ के विद्यालयों घी 
है। सभवत विद्याधिया के पढने के लिए विश्व को सवश्रथम पाठशाला यहीं 
स्थापित हुई थी । विद्यार्थी नरम चिकनी मिट्टी की स्लेटा पर लिखते थे और वणमभाला 
कय प्रयोग न जानने के कारण सकेता का प्रयोग करते थे। लेखका वा समाज भ 
बहुत सम्मान हांता था । खुदाई से प्राप्त एव विद्यालय के खण्डहर की भित्ति पर यह 
लेख मिला है कि “जो वुटाल लेखक हैं वे सृम वी भाँति चमर्केंग!'। इस विद्यालय 
का विस्तार ५४ व फोद है। उतकी लिपि मे लगभग ३०० शब्द खण्ड के सकेत 
थे और इसे ध्वयात्मक लिपि कहते थे । साहित्य मं ये लोग भ्धिक रुचि नहीं 
रखते थ फिर भी साधारण गति अवश्य भी। कला मे वे निपुण थे। स्थापत्यक्ला 
का उदाहरण “जिग्गुरात' थ जितकी मीनारा वी ऊँचाई ६५० पीट तक होती थी 
मूतिकला मे वे हाथ नही बटा सके, संगीत कला म व बहुत शचि रखते थे । इस क्षेत्र 
में बॉयुरी बीज मशव, तुरही, भापु ढोल, वीणा, मज़्जीरा श्रादि वाद्ययों का 
प्रयोग खूब होता था। फिर भी यहा के लोगा ने व्याकरण, शब्दकोप और भाषा 
विचान वे क्षत मे भी उतति अवश्य की थी । “गिलगमित यहाँ का प्रधिद्ध महावाव्य 
है जो बारह सर्गो मे विभवत है, विचान के क्षत्र म गणित का यहा जम हुप्रा श्रौर 
समुटी मार्गों का व्यापार मे प्रयोग हुआ, इसके ज़ारण ज्योतिव शास्थ् का भी विवास 
हुआ | खोत विद्या का विवास भी बही से आरण्म हुआ माता जाता है । 

महत्व--यद्यपि यह सम्यत्ा प्रसिद्ध बहुत है पर तु फिर भो मानव वल्याण 
के लिए विशप लाभदायक नही हो सवी । यूनान ने इस सम्यता से बहुत कुछ सीखा 
है। गणित, ज्योतिष, स्थापत्यक्ता विचान झ्रादि म विश्व और विश्लेपकर यूरोप 
इस सम्यता का सदव श्राभारी रहेगा । 


प्राचोत भारत (सिन्धु की घाटी) को सम्यता 


सत १६२२ तक भारतीय सम्यता के सम्बंध मे अनुमान के श्राधार पर यह 
समझा जाता था कि यह लगभग ३००० वष पुरानी है कितु भारतीय पुरातत्त्व 
विभाण के सर माल के तत्त्वावधान में हःप्पा' और मोहिनजोटड+' वी खुटाई करवा 
बर जो भ्रवशप प्राप्त किए उसके भ्राधार पर भ्रव भारतीय सस्कृति का रूप मिखर 
भया है | श्रव भारत की प्राचान सम्पता कम से कम ५००० बष पुरानी उस समय 
का श्ावी जाती है जब यह उतति वी चरम सीमा पर थी। अश्रर्थात्‌ इसके विकास 
का आरम्भ ती श्र भी पुराना है । कुछ इतिहासकारा के मतानुसार श्रव इसे सि्ध 
घाटी की सम्यता कहना भी उचित नहीं है क्याकि यह सम्यता गया की घाटी 

१ हुडपया रावी नदी के तट पर प्राक्स्तान वी सीमा में है। सवप्रथम 
मही पर भुहरें भाष्त हुई थी जिनके आधार पर खुदाई हुई । 


२ मोहिनजोल्डा हडप्पा से लगभग ४०० मील दूर ( सच प्ान्त में ) 
«पाजिस्तान मे हो है। 





३० सामाय भाव 


सम्पूष राजस्थान पजाद सरिायु घौर मुजरात तक व्याप्त थी । हयत्रिए च्स ब्राघान 
भारत बा सम्दता कहना हो उपयुक्त है। राजस्थान बे सल्यपुर नगर के प्रायढ 
भाग में हाथ ही का खुहाई वे पयर्वरय एस प्रमाथ मिल है जा मोटिलिजाटदा व 
ब्राप्त भवन पा के समवायान प्थवां उससे था प्राचान टहरत हैं। प्रत *स मम्यता 
शो हमर द्राशाय भारत वा सम्पता ही बर्देंग | डा० राधारुमत मुखर्झो वा मत है 
कि हमारा मारत की सरयतां विद का प्रायानतम सायनता था झौर पे विद्वान नी 
हुस वियार से सटमत हैं । 
नगरों को योजना झोर निर्मण--7कत नगटा को सहाह वे परर्पम्प प्रात 
प्वपा से यह प्ररठ क्ौता है हि सगर किसी योजना ये प्रनसार बसाए रह थे । 
सवा पर प्रतक सतुत्पथ हैं जा पूरे समकाध दतात है । मांग और नृप्रमाग (गतियाँ) 
ला सीधे हैं तथा मा पर समकष्ण बनाते 5॥ मार्गों को टिया पूउशनचिम अथवा 
डारजशिप हा है । ध्रधान सटक वी चौटाह ३६ पाठ है तथा दूसरा सत्यें १८ पीट 
१२ प्रीट हूथा «८ पट चौदा *। भवन साथारए्तया है सतित के टाव थे श्रौर 
पकती दटा वे बन होते थ। निधन स्यविदर्यों बा मत्रान म्रिद्रा के बने होते थ 
स्‍्तम्म रसाई और नारिया का व्यवस्था मो उन भवता में हाता थी। 
ह्तम्म सौकार हात थे। रसो घर बा निर्माण विगय ठग से होता था। सनम 
चर्डों का एसा व्यवस्था था दि एक हा बार मे के वस्तुए तथार का जा सत्र ॥ 
दोयारा पर भिद्रा वो प्यासटर शाता था (राजस्थान मे जिय गोरा करना बरत है 
श्मम न) वी बिना भिद्रा पुराता झया प्रार्टि झाउरर तथार किया जाता है 
और प्रधल मयाना का हायारा पर सी को उसयायां जाता है) हस पर गावर दापा 
जाता था गौर पिर खब्यि से पता" है ता था। नयातान खबना में गा वाता 
बारर सिवालने व जिए नातजियाँ भा थी और उततका प्रमाण पर का नाजाजा 
मॉटाज को लाता खे और रस नाठा वा सेगर का बेटा नाता से सम्बहय आता धः 
और इस प्रकार समस्त नगर का गटा वाला याटर एडचा टिया जाता था। वतमान 
समय के) गटर प्रगाजा उसा टगे पर बना ब्रतात होता है । हयसे यर खिद्ध हाता है 
कि स्वच्छता श्रौर सफर तथा स्वास्थ्य के प्रति वे ठाग बटुत सजेग थ। माना मं 
सघिटवियाँ तथा साटियाँ होता थीं और तगमय हर भवन मे एय कुप्रां मा हवा था । 
सावतनिक-स्तातोगार--प्राजव व तरघनलाता (5ज्ष्दफणड़ 2००७) वी 
अति प्राचात यार मे भा सावजनिय स्तानागरारा की व्यवस्था था । हस स्तानायार की 
जस्वा” ३८ काट चौटा* * ब्रीट हया ऊँबाई ८ कीट है। एसा भा स्नानागार 
मिद्रा है जियम ग्रोए्म जत वा प्रहार था। गरटा पाता बाहर निवायन का नी 
व्यवस्था *सम थी ॥ इस चारा ध्रार ग्राठ कसर हल 707 # शोर प्रयता उमर बा साय 
वावा एक स्तानथर है ॥ एक सामत मवन ना साथ मं ठे जा २०० फांट तम्बा श्र 
३१४ फट चौटा है। सका टावारें धाँव फट चौटीै। बनमात किया जाता है 
कियाता यर विधा सम्पन्न दवित या मवन था झयवा काट यावजनिक स्थान, 
ऊसे कर रूप मे दवतटा किया टुप्ा अनाज रखत का याठाम धाटि । 


सा 


सम्यता और सस्दृति का विवास ३१ 


सामाजिक व्यदस्या--ठस समय हृषि जनता वा मुख्य व्यवसाय था, गेहूँ 
और जौ बहुत उत्पन्न होता था फिर भी मासाहारी थ । सूती श्र ऊनी दोना प्रकार 
के बस्त्र पहनते थ । भ्राभूषणो का प्रचार था और बहुत सुन्दर सु दर श्रामूषण बनाए 
जाते थे। स्त्री-पुरुप सभी भामूषण घारण करते थ। उस समय के अलकारा से भरे 
दो तीन घड़े प्राप्त हुए हैं। वाल सवारने की भी शनेक प्रवार की कलाएं विकसित 
थी। स्त्रियाँ अपना सिर ढका हुम्रा रखती थी इसलिए उनके केरा वियास वी कला 
स्पष्ट नही दिखाई दती । पुरुष मूछ नहीं रपते य कितु दाढी वढान वी प्रया थी । 
उस समय बटन भी प्रयोग में झाते थे जो ताँवा, राँगा झादि के होते थे | तीन दपण 
भी मिले हैं काजल का डिब्वियाँ भी मिली हैं जिनसे नात होता है किश्जाँखा वी 
दृष्टि की रक्षा बे लिए काजब का प्रयोग सभी नर नारी वहुतायत से करते थे ॥ 
उबटन का प्रयोग भी किया जाता था। हाथी दाँत का काम भी होता था। समाज 
भें सुईयाँ और मिलाई का प्रचार भी था श्रौर सीने की सुइयाँ भी होती थी । 
आमोद प्रमोद बे लिए खिलौने बनाए जाते थे श्र उनम वलगाटी का प्रथित प्रचार 
था। मिट्टी वी दूटी हुई बेलगाडियाँ बहुत स्या म प्राप्त हुई हैं। पक्षिया के पालन 
की प्रथा भी थी । उनके विजरे और खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। सामाजिक जीवन 
वी अथ-व्यवस्था में तराजू एवं वाट वी प्रया भी विकसित हां चुकी थी। नागरिका 
के' मनोरजन के हेतु हातरजण चौपड आदि वा प्रचलन था। संगीत कत्ता का भी 
विकास हो चुका था, ढोल गुरणुडो (राजस्थान म इसे राई गुरणुरी भी वहत हैं जा 
अब भी विशप अवसर पर बजाई जाती है) तथा ताशा का प्रचार था। झव भी 
गावां मे कभी कभी इसका प्रयोग होता है । राजस्थान मे इसे झअलवीताता (मज़ाक 
मे पेटकूटा) क्ह॒त हैं जो शायद श्ररवी ताथा क्ाअ्रपश्रश है। सम्भव है श्र मं 
यह वाजा कम मे श्राता हो और मुसलमाना के सम्पक से यहा आया हो | झ्राधिक 
दष्टि से ये लोग बहुत सम्पन थे। बाहर के देश से व्यापार करते थे और रत्न, टीन, 
तांम्र भ्रादि मगाते थे । तत्वालीन स्वण मुद्राए और आभूषण इसके प्रमाण हैं । 
घामिक व्यवस्या--उनदे घामिक विश्वास बया थे यह निद्िचत रूप से नही 
कहा जा सकता। न तो उस समय के कोई देवालय मिले है और न कोई और ऐसा 
प्रमाण । मूर्तियाँ ग्रधिकाँश खण्डित ही मिली है। अनुमात यह लगाया जाता है कि 
ये लोग शावत धर्मावलम्वी थे और शिव पावती के उपासक थे । अनेक प्रकार की 
प्रतिमाएँ मिली है। एक प्रतिमा विव वी मानी जाती है वह नग्न है। समवत यह 
किसी विशेष छुद्गा ण जिकरित्त है । इसम तीन घिर हैं और तीन सीग । देवियो वी 
प्रतिमाएँ भी वडी सख्या म मिली हैं। समवत शिव को प्रतिमा के साथ य पार्वती 
की प्रतिमा ही होगी। पशुआ की प्रतिमाएँ भी मिली हैं जिनम हाथी, भसा, बल 
मींढा भ्रादि प्रमुख हैं। क्दाचित वत्तमान समय मे जसे दीपावली पर पशुग्रो वी 
पूजा की जाती है उसी प्रकार श्राचीोन काल म उहे दव रूप में प्रतिमा बनाकर भी 
बूजा जाता होगा । पु मानव के लिए सहायक तो सदा से रहे ही हैं। कालातर 
मे दे ही पशु देदताप्ा के बाहत के रुप में स्वीकार किए गए हैं। पीपल वा चृक्ष 


बे० सामाय नान 


सम्पूण राजस्थान, पजाब सियु श्रौर गुजरात तब व्याप्त था । इगलिए इस प्राचान 
भारत वी सम्यता बहना ही उपयुक्त है। राजस्थान वो उत्यपुर नगर व भ्रायड 
भाग मे हात ही वी खुटाई व पतरस्वरप एस प्रमाण मित्र हैं जा मोहितजाह्डाव 
प्राप्त प्रवा पा व समवाताय ब्रयवा उसमे भी प्राचीन ठ?रते हैं। श्रत दस सम्यता 
को हम प्रादीन भारत वी सम्यता ही वहूँग। डा० राधाबुमल मुखर्जी का मत है 
वि हमार! भारत वी सम्पता वि्य वी प्राचीनतम सम्पता था झर भ्राय विद्वान भी 
इस विचार से सहमत हैं । 

नगरों की योजना झोौर निर्माण--उतत सगरा की खुटाई वे फ्उस्तम्प प्राप्त 
अवपा से यट प्रयेट हाता है कि नगर विसी याजनां के अनुसार बसाए गाथ। 
राठवा पर प्रनक चतुष्पय हैं जा पूर समवोण बनात हैं । माग श्रौर उपमाग (गलतियाँ) 
भो सीधे हैं तथा मोट पर समय्राण बनात हैं। मार्गों वी टिया पूउ-पटिचम प्रथवा 
उत्तर-दक्षिण हा है। प्रधान सटक की चौराई ३६ फाट है तथा दूसरी सहकें १८ पीट 
१२ पीट तथा € पीट पौडी है। भवन साधारणतया दा म्रजित वे हात थ श्रौर 
पवती इटा व वन होत थे । निधन व्यतितियों वा सत्रान मिट्टी वे बने टोल थ। 
सस्‍्तम्म, रमोई श्रौर नातिया की व्यवस्था भी उते भयना में हाती थीया 
स्तम्भ चोकार होत थ । रसोट्यर वा निर्माण विश ठग से होता था। सनम 
चूहा वी एसी व्यवस्था थी वि एय श बार मे कह बस्तुए तयार या जा सर्वो । 
दीयार। पर मिट्टी वा प्वास्टर हाता था (राजस्थान मे जिस 'गारा करना बहल हैं 
श्गम नये की चिकना पिट्ठा पुराना भमा श्राटि डालकर तथार क्रिया जाता है 
और वच्च मत़ाना का टावारा पर हसी का जमाया जाता है) हस पर गाब्र वीपा 
जाता था और फिर खटिया से पुवाट होती थी। तलावान भवना में गटा पाती 
बाहर नितातन के जिए नावियाँ भी थी और उतका क्रमश घर का नाता या 
मोहहूत वी लावा से श्रौर उस नाठी वा लगर वी वही नाती से संख्बय होता था 
और इस प्रकार समस्त सगर वा गठा पानी बाहर वटुचा टिया जाता था। बतमात 
समय वी गटर प्रणाता उसी ठग पर बनी प्रतीत होती है। हसस यर मिद्ध शाना है 
बि स्वच्छता और सफाई तथा स्वास्थ्य व प्रति व खाग यडत सजग थ। मानता से 
खिलवियाँ तथा सीहियाँ टोवी थी श्र लगमग हर भवन म एक कुग्राँ ना शाता था । 

सावजनिक-स्तातागार-.ध्राजवव के तरण-्ताता (5छट्छाशाड़ ९००७) वी 
भाँति प्राचीन कात मे भा सावजनिए स्तानागारा वी व्यवस्था थी । दुस स्तातागार वा 
जम्बाद ३६ फीट चौटाई २३ फॉट तथा ऊचाद ८ फोट है। एसा भा स्तानागार 
मिला है जिसम ग्रीए्म जत का प्रयाग था। गटा थानों बाहर निवालन का भी 
ब्यवस्था इसम था | इसव चारा झ्रार श्राठ कमर बन हुए हैं और प्र यत़् कमर ब साथ 
एय एक स्तानघर है । एक सामात सवन नी साथ म ठै जा २०० पाट लम्बा और 
११४ पीट चौटा है। दसकी हांवारें पाँव फाट चौत्ा हैं। झ्रनमान क्रिया जाता है 
किया ता यह विसा सम्पन्न व्यक्रित वा मवन था झयवा वाद सावजनिक स्थान, « 
जस कर रूप म दकट्‌ठा जिया टुओ्ना श्रनाज रखन का गोहाम झ्ाठि। 


मम्यता और रस्दृति व विकास डर 


सामाजिक व्यवस्था--उस समय कृषि जनता का मुख्य व्यवसाय था, गेहूँ 
और जौ बहुत उत्पन्न होता था फिर भी मापाहारी थे । सूती शौर ऊनी दोना प्रकार 
के वस्त्र पहनते थे | आमूषणो का प्रचार था और बहुत सुदर सु दर ग्ाभूषण बनाए 
जात थे । स्त्री-पुम्प सभी प्राभूषण घारण करत थे । उस समय के अलकारा से भरे 
दो तीन घड़े प्राप्त हुए हैं। वाल सवारन की भी अनेक प्रकार की क्लाएँ विकसित 
थी। स्त्रिया अपना सिर ढका हुआ्आा रखती थी इसलिए उनक॑ कंझ वियास वो कला 
स्पष्ट नहीं दिखाई देती । पुरुष मूछे नही रखते थे वितु दाढ़ी बढान वी प्रथा थी । 
उस समय बटन भी प्रयोग में झने थे जो तावा राँगा आदि के होत थ । तीन दपण 
भी मिले हैं, काजल का डिब्वियाँ भो मिली हैं जिनसे चात होता है कि ्राखा वी 
दष्टि की रक्षा के लिए काजल का प्रयोग सभी नर नारी वहुतायत से करते थे + 
उबटन का प्रयोग भी क्या जाता था । हाथी दात का काम भी होता था। समाज 
मे सुईयाँ भौर सिलाई का प्रचार भी था और सीने की सुइया भी होती थी + 
आमोद प्रमोद के लिए खिलौने बनाए जाते थे और उनमे वलगाडी का श्रधिक प्रचार 
था। मिट्टी की टूटी हुई बैलगाडिया बहुत सस्या म प्राप्त हुई है। पक्षियों के पालने 
की प्रथा भी थी। उनके पिजरे झौर खिलौने भो प्राप्त हुए हैं॥ सामाजिक जीवन 
वी अ्रय व्यवस्था में तराजू एवं बाद की प्रथा भी विकसित हो चुकी थी। नागरिका 
के मनोरजन के हेतु शतरज चौपड झादि का प्रचलच था। सगीत कला वा भी 
विकास हो चुका था ढोल, गुरगुडी (राजस्थान म इसे राई गुरगुरी भी कहत हैं जा 
अब भी विशेष अवसर। पर वजाई जाती है) तथा ताशा का प्रचार था। झ्रव भी 
गावों मं क्भी-क्मी इसका प्रयोग होता है। राजस्थान मे इसे अठवीताता (मज़ाक 
मे पेटकूटा) कहते हैं जो शायद ग्ररवा ताशा वाअपभ्ररा है। सम्भव है अरब मं 
यह बाजा काम म आता हो और मुसलमाना के सम्पक से यहाँ आया हो | झ्राधिक 
दघ्टि से ये लोग बहुत सम्पन थे। बाहर बे दशा स॑ व्यापार करते थे और रत्न, टीन, 
ताम्र भ्रादि मग्राते थे | तत्कालीन स्वण मुद्राए और आभूषण इसके प्रमाण हैं । 
घामिक व्यवस्था--उनके धामिक विश्वास क्या थे यह निश्चित रूप से नही 
कहा जा सकता। न तो उस समय के कोई देवातय मिल हैं भशौर न कोई और ऐसा 
प्रमाण । मूतियाँ अधिवाँश खण्डित ही मिली ह। अनुमान यह लगाया णाता है दि 
ये लोग शावत धर्मावलम्बी थे और शिव पावती के उपासक थे। ग्रनेक प्रकार की 
भ्रतिमाएँ मिली हैं। एक प्रतिमा शिव की मानी जाती है वह नग्न है। समवत यह 
किसी विज्येप मुद्रा म चित्रित है। इसम तीन सिर है शोर तीन सीग | देविया वी 
प्रतिमाएँ भी बडी सख्या मे मिली हैँ । समदत शिव की प्रतिमा के साथ य पावती 
की प्रतिमा ही होगी । पश्ुआ की भ्रतिमाएँ भो मिली हैं जिनम हाथी, भैसा, बैल 
मींढा श्रादि प्रमुख हैं। कदाचित वत्तमान समय म जसे दीपावली पर परुम्ो को 
पूजा की जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल म॑ उहहें दव रूप में प्रतिमा बनावर भी 
; त्ीकार विए गए हैं। पीपल का वक्ष 
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और उस नमस्तार ब्रती हुई मह्ितां की प्रतिया थी महत्वपूष् है। उस समय 
घडियात, बटर सपर श्राटि वी उपासना वी भी ध्रया थी । थिवर्तिग और मोतिपट् 
भी पर्याप्त मात्रा मे मित्र हैं। विउ्शावती वी ये लोग उपासत थ द्वी। श्रपन 
देवताग्रों की प्रतिमा क सामने नत्य वरन की प्रया भी उप्र समय प्रचलित था। 
एगी ध्रतिमाएँ भी मित्री हैं | सूप की प्रतिमाएँ भी मित्री हैं। उस समय श्राय 
स्थानों मे भी भूप पूजा प्रचतित थो । मृतवा का दाहन्यस्यार होता था। उनको 
भस्म कई घण् मे भरी हुई मित्री है श्रौर हायर देफनाव वी प्रया भा थी, एस भा 
बुछ भरपश्ष प्राप्त हुए हैं । 

साहित्य श्रीर क्ला--दव नागरिया का लखन गया वा चान था। परतु 
उनकी तिपि वा अ्रध्ययन ब्रम्मी तक सम्मद नहीं हा सत्रा। यह चित्र विवि है । 
मुद्टाप्रा पर लख श्रवित हैं । वुत मितराकर एस ३८८ सतत हैं जिनम यह विधि 
व्यवत है। ”स जिपि मे प्रथम प्रतित दाइ भार सर बाइ झ्रार श्रौर टमरी पक्रित बह 
प्रार से टाइ ध्रार वाती प्रतीत हाता है। वम्बरद के डा० हरास तथा वाणी विनय 
विद्यातय के डा० प्राणवाय ने इड्लें पटा का प्रयास जिया है परन्तु प्रभो व सफ्त 
नहीं हुए । चित्रवता मय लांग प्रवीष थ श्रौर साहित्यिक ता ड्राम द्वा। यद्यपि 
साहित्यिक प्रगति व प्रयल प्रमाण प्रास्त नहीं है विजु जा बुछ अ्रवाप प्राप्त हुए हैं 
व यह सिद्ध करन में समय हैं कि यह एक बहुत उन्नत सम्यता थी पश्रौर विना 
साह्िीयश प्रगति वे सम्यता एक चरण भा श्रागे सर्दी बढ सकती थी । 

महव--»स सम्यता न भारत का श्रपनी सम्यता विश्व मे श्रति प्राची 
सिद्ध वरत में समय बनाया है । स्थापय कया शोर घम मा मठव भिद्ध किया है । 
एसी समु्त सम्यता बबत अययर प्रतय द्वारा ही विनाथ मा प्राप्त हुई होगी एसा 
श्रनुमान है। दस श्रवतापा मे राजा सनिवा ब्रार्टि क श्रयटापां को निताल अमाव 
यह प्रपट करा! है वि ये लोव गातित्रिय थे । घस्म उशर मित्र है वितु कल भाव, 
तौर भरार्टि श्ौर सभवत ततवगर से ये तोप परिवित यहीं थे । दस प्रवार श्राधुनिक 
भारत का मरउब क्चा करन वाती यट हमारी नारतीय सम्यता थी । 


चोन की श्राचोन सभ्यता 


लीन की याचीन सम्यता भी मौत्रिक रूप स विकसित हुईयथी। यह नी 
नही काजीन सम्यतांग्रा मे सम्मित्रित दै। छागटा और खसागटासीतयांग सरिताग्रों 
के प्रत्य में सवप्रयम इसका प्राटनाव टुय्रा। यय्ँ भी सपप्रथम नगर राया का 
स्थापना ठारा खगठत स्थापित टुए थ। लखनतता थी चित्र श्रौर सकतों द्वारा 
विवसित टूुई । राजवदिक धामिर तथा खाहि यके लत्रों म भी यह सम्यता निरंतर 
विकमित टूट थी। भारतीय सम्यता की भाँति हुस सम्यता का खमस भी दटीव रूप 
से निल्चित नहीं विया जा यवा है । दयवा यहरिस्त श्ध्यवन श्रव श्रयत्ते धृष्टों में 
किया जावगा 

राज्ततिक व्यवस्था--सवप्रथम चार राया की स्थापना द्वारा प्रजातवासक 
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प्रणाली वा ही प्रादुर्माव हुआ था, कितु कालातर म प्रभावशाली व्यक्तिया द्वारा 
एवाधिपत्य जमा लिया गया और श्रत म साम्राज्य भी वन गया था। सम्राट ईश्वर 
क्षे प्रतीक सममे जाते थे और इनकी इच्छा ही राज्य का त्रियम होती थी । प्रशासन 
की दृष्टि से यहा भी प्रात, जिले श्रादि विभाजन किए गए थे। प्रारम्मिक सामत 
अथा भी दीघकाल तक यहाँ रही है॥ चीन म यह कहावत है वि ईमा से लगभग 
चार हजार वष पूव यहीं ग्रादश शासक और आादश शासन व्यवस्था थी । प्राचीन 
“राजवशा में शुग वर, चाऊ (चू) वश, चीन (सीन) बग भादि उल्लेखनीय रहे हैं। 
चीन बद्य का प्रमुख ससाट शीवागटी था जिसन हणा के निरंतर झाक्मणा से बचने 
के लिए प्रसिद्ध चीन की दीवार का निमाण कराया। यह १५८०० मील लम्बी है 
और दोहरी बनी हुई है । इसकी चौडाई २० फीट और ऊँचाई २२ पीट है। प्रत्यव 
१०० गज पर ४० प्लीट ऊँची मीनारा की व्यवस्था भी है। इस प्रवार राजनतिक 
शेत्र मे प्राचीन सम्यता बहुत आगे बढी हुई थी । 
सामाजिक व्यवस्या--चीन का समाज प्रारम्भ से ही प्रजातातिक रहा है । 
वहाँ पित प्रधान परिवारा की प्रथा थी और स्तिया का सम्मान भी बहुत था । 
नागरिकों की कुमारावस्था पर बहुत ध्यान दिया जाता था और विवाह राज्य वी 
चेखरेख मे नियुक्त अ्रधिकारी द्वारा सम्पन हात थे । बहु विवाह और विवाहविच्छेद 
दोना की प्रथा थी | समाज शातिप्रिय था। सनिक बनता समाज का आटश नहीं 
था| समाज वी व्यवस्था के लिए नागरिका म वर्गीकरण अवद्यय था। मण्डारिन, 
कृषक, कारीगर, अधिकारी और व्यापारी पाँच प्रमुख श्रेणिमा थी, कितु ये जम 
जात नही थी । इसलिए चीन म योग्यता ही प्रत्येक व्यक्ति या वग के सम्मान वी 
चसौटी रही है, जम नही । यहा का मुस्य व्यवसाय हृषि ही था परतु साथ में 
मछली मारना और व्यापार करना भी अधिक प्रचलित थे । धरा म महिलाएं कातने, 
बुनने का काय करती थी ॥ रेशमी वस्त्र भी यहाँ तेयार होते थे। श्रगूर वी शराब 
भी बसती थी। यह विदेशिया बे सम्पक वा फ्ल था। जल घडी की प्रया प्रचलित 
हा गई थी। इस प्रकार सामात्रिक क्षेत्र म चौन वहुत भ्रागे बढा हुप्ला था । 
घा्मिक प्रादश--पूदज पूजा यहाँ का मुख्य घम था। प्रइुतिन्यूजा भी 
प्रचलित थी । भ्रनेक देती देवता वी मायता के साथ उहें प्रसव वरने के 
लिये उपासना की जाती थी झौर बलि चढाई जाती थी। धर्माघता भौर ततत्र, 
टोना आदि भी प्रचारित थे । बातातर मे चीन का धम कप्यूशियस वी विचार- 
धारा तथा भारत के बौद्ध धम से प्रभावित हुआ जो अ्रभी साम्यवाद वे पहले 
तक विद्यमान रहा । 
भाषा, साहित्य और कला--यहाँ की लिपि की कठिनाई के कारण लेखन 
कला दुरुह थी, कितु समाज में लेखक्ो वा वहुत सम्मान था। सरकारी पदा पर 
ऐसे ही लोग चुने जाते थे जो कुझल लेखक हा । बाद म मत्री ली ने लिपि सुधार 
कया था। कागज का प्रचार भी हो गया था। पहले वास व लक्डी द्वारा विन्तु 
“बाद म रेझ्वम के बने काग्रजा का प्रयोग होते लगा था भौर बडे बड़ ग्रथ लिखे गये 
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थे। यहाँ वा साहिय भारत की भांति परचात्मक घा। ग्राब्य रपना भ्षित्र होती 
थी। लीपा वहाँ वा मुल्य वबि घा । वा व सत्र मे घोनी सम्यता कम नहीं 
थी। गगीत बता यूनानिया व प्रभाव स यहुत ही भ्राय बढ़ गई थी। उनका 
विश्वाग था वि गगीत रटित जीवन व्यय है। प्रस्तर बला वा युहर उहाहरण 
ततशातीन पद्रा मे मित्र हैं। मिट्रा के घमरील बतन बनाना उनतो विद्वप 
बजा थी। भारतवप म द्राज भी चानी मिट्टी ! हब्ठ या प्रयाग बहुतायत से होता 
है। बपपूतियस वी प्रतिमा झौर मॉटिर वास्तुशता वा खुहर उठाहरण है। 
उद्योग धर भी बहुत विय्सित थ। रेशम खाये बाशट कागज प्राटि यम्तुप्रा 
का नियति भी होता था। मुद्रण, तथा बुनुवनुमा वा प्राविष्वार भी यहाँ ही हुमा 
घा। इगोविए विशयत्राप वी भांति गई ग्राय यहाँ सववित हुय है । इस प्रतार 
सोने वी प्राचान सम्पता का स्थान विश्य वे तिय महजपूण् है। 


यूनान की प्राचीन सम्यता 


ईमा सेट हजार यथ पूर ठत्र यनान जगती हो था। वबत सैसा से 
१५४०० यप पूतव यूनानी सम्यता या प्राटमाव हुड्मा है। प्रति प्राचीन ने होते हुये 
भा पात्वाय टैप हंस सम्यता वे प्रयात क्रणा हैं। इस सम्यता यो जम हंस 
वाल भी प्राय जाति व लोग ही थ। पटठ यह खोग अमणगीज जीवन व्यतीव 
बरस थ। वाह में गपि यौहात सो जाते पर स्थाया नियागा बन सेथ झौर वहीं 
सम्पता को विकास होने खगा। 

राननतिक व्यवस्था “मगर राया (८0 50८७ वी स्थापना से सम्यता 
वी विह्य वो प्रमंस टन है। यहाँ वा हासनजयवस्या जनते व्रीय था घोर सागरिया 
को प्रधिव से प्रधित्त श्रधियार प्रॉप्त थ। हासय प्रपनता काय दो समितियां 
नी गह्मायता द्वारा बरता था। एप सप्रिति जाति व पिवाट ग्रौर सपप का निणय 
परती था श्र दूसरी समिति युद्ध व विषय मे परामण वरसी था। विद्प 
नियमा या निर्माण से हाने तब परम्परायें ही विधि व समान समन जाता थी । 
भ्रष्ययन श्रारम्म हान तक जा नियम बनाय वे कयाग्र वृद्धि वाता का कठाग्र कराये 
जात थे श्रौर श्रायत्यवता हान पर सुनाय जात थ | वातानर मे यूनाव वद वास्त 
वितर स्वत त्र राया मे संगठित हा गया श्रौर य राय श्रतग धवय दामन चजात 
लगे । वितु चाट समय वाट पुन सघ बनना प्रारम्म हुम्रा श्रौर स्पाटा झोर एय्स 
के संघ बटूत श्रधित्र प्रभावी हो गय । 

एथस मे एक जोवप्रिय सस्या थी जिसमे प्रत्यक वबस्त पुरुष वा सत्स्‍्यता 
प्रटान की गठ थी । एवं वप मे इसब चालीस भ्रधियशिन युलाय जात थ श्रौर इस 
सम्या के प्रस्ताव ही राय वे नियम बनते थ। कायकारिया क रप म एव से 
अधिवारिया का मत्रीमण्ठल होता था जो वयद एव वष वे जिय बनता था। 
इस प्रवार लगमग प्रत्यवा नगद राज्य मे एसी समा होती थी । याग्यता व झनु 
सार सरवारी नियुत्ितया होता थीं श्रौर दिखा पर ध्यात लिया जाता था। स्पार्टी 


सम्यता और सस्द्ृति का विकास इ्र 


इसके विपरीत कुलीन राजतात्र और सनिक झवित व्यू गढ़ बन गया था। बहाँ 
अनुशासन कठोर या । शिक्षा का महत्व था भ्रौर बह जीवनोपयोगी व्यवहारिक 
शिक्षा का । लडक्यो की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। परतु किर भी 
कला, साहित्य आदि में स्पार्ट अधिक उनति नहीं कर सका। दीघकाल तक 
स्पार्ट और एथेंस का सघप भी घातक सिद्ध हुआ और सम्पता की प्रगति म॒ एक 
कठिनाई बना रहा । 
सामाजिक व्यवस्था--यूनान वी सामाजिक व्यवस्था म दास प्रथा का बडा 
आरी कलक माना जाता है। उस समय वहा उच्च बुलीन मध्यम वर्गोय और 
दास तीन श्रेणिया के लोग रहते थे कितु अधिक सख्या तीसरी श्रणी के लोगा वी 
थी। समाज म महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे वे परदा करती थी। वे 
लोग भूमि से कुआ खोदकर जल निकालना नहीं जानत थे | दासो के साथ बडा 
अत्याचार करत थे इसीलिये लगभग दो चार वष म॑ दासाको मत्यु हो जाती 
थी । समाज का सारा काम दास ही करत थ | इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रथम 
दो वग दासा पर निभर रहत रहत उहो पर श्राश्रित हो गये । यहा षा साधारण 
व्यवसाय कृषि करना ही था फिर भी उहाने उपनिवेश बसाकर व्याप्रार भी विक 
सित क्या था। शराब तेल (जतुन), धातु तथा मिट्टी वी चीजे श्रादि निर्यात 
करत थ । इस प्रकार समाज “यवस्थित तथा धन घाय से सम्पन था । परिवार वा 
समुचित महत्व माना गया था। यहाँ बहु पत्नि विवाह वी प्रथा नही सी थी । 
घाभिक श्रादश--यहाँ भा प्रश्नति पूजा प्रचलित थी । अपने दवताप्रा मं 
यह लोग अग्राध श्रद्धा रखते थ. और उह प्रसन करने म रत रहते थे। नास्तिक 
दण्ड का भागी समभा जाता था उ हान अपने देवता क स्वरूप की कल्पना मानव 
क॑ अनुरूप ही वी थी। भविष्यवाणिया मे वे विश्वाम करते थे जो (5ब्ल०) 
ऑरेक्‍्ल स्थान पर होती थी । पुनजम के सिद्धातत म भी इनका विश्वास था। 
वे मानते थे कि यहा इस जम क॑ कमों के अनुसार परलोक बनता या: विगडवा है ॥ 
जीयंस कपोलो झ्ाति उनके मुख्य देवता थे । 
साहित्य, कला श्रौर विज्ञान--साहित्य और भाप्रा का विकास इस सभ्यता की 
विशेषता है। यहाँ अदभुत इतिहासकार दाशनिक, बैचानिक और “याख्याता 
उत्पनन हुए हैं किक आज भी समस्त विश्व ऋणी है । कवि होमर प्रथम महा- 
का य का रचयित्रा था। “इलियड' भर झ्ोडेसी' (6 06 049569) उसके 
मुविस्यात कायय हैं। सोफोक्लीज और एरिस्टोफस बहुत उच्चकोदि के नाटक 
कार हुए हैं । हिमाच्छादित ओलिम्प पवत के मतोरम दश्या से ही इनकी काप्य 
सरिता भौर भांव लहरी प्रेरित हुई है। नागरिकों को लाभावित करने क लिए 
रगमच की कक भी थी। हिरोडोट्स का नाम इतिहासकाराम मुस्य है | 
प्रसिद्ध दाशनिक सुकरात यूतान का ही सपूत था ।अरस्तु और अफतातुन उसी 
के शिष्य थे। इहोंढे तिला, राजनीति, दशन साहित्य काय समाजशास्त्र आदि 
विभिन विपयो पर झपने मोौलिफ विचार व्यवत किए हैं जो आज भी अध्ययन क्य 


हा ायं4क+ 


द्5ु सामाय चाय 


सतनिया वा छुम महुत में स्वागत द्वावा था। देंगे प्रवार राम ये धामित श्राटहा माल 
गय थे । 

साहित्य कसा शोर विशान --राम वा साटिय उच्यवाट़ि या था। 
संझ्राट श्रागह्टस के शमय मे ह्यत्री श्छटा प्रगति हुई था। स्यावरण नतिया 
शिशा ह्लीर यमत्रित पर झधिव बन टिया जाता था। यहाँ यत्रित्र श्रथिद्ध कबि, 
सिसरा गद्य लखया हाइस गीयवार सथा लावा झ्राट़ि श्र” हुविद्वासयार हुए है। 
यही वी साटिय पर यू नाय या स्पष्ट प्रभाव है । विधान वे सत्र में भा च्रच्छा प्रगति 
हुई थो। खाविय नंगे विष्मस तथा संगाव विद्या वा विशखप्ण जिया गया चा। 
थ्रह पिविशसय धर सानतित्र निमाता कायथ पा हुए थ। यारतुतता के 
खत्र में तारण मर्रार और गुस्य” यहाँ ये विदयार3ं हैं। ह्वाजय पुत्र रौबा 
दादा बे तिमाता में हंस बजा या ब्रहा प्रहटात प्रा है मूति बजा पर था यनान 
किट दै भर प्रति वित्रण में राम निवासा बदुत धतुर थे । संगातल 4 हप्र मे 
राम तियासी गतिशाल थे विलु सौजिक यहीं । 

महत्व--प्रतशा रत उबात सब्यवा हाय हुए भी यट विय या एक प्रपृव हये 
समली जाता है । प्रजातत व सिद्वाल, खाटिरिया प्रगति तधा सामाजिय क्रीलि 
ये नए हयोहान हसे सस्झति वा अ्रमूय नेट ५ हयत्रिए राम या सब्यता का सच्ज्व 
बरार बना रहगा। 


अरब की सम्पता 


प्ररय हा ध्रधियार सरस्यव है कियु सके रमठ तटाय प्रटण रजाऊ 3 ॥ 
हुगीडविए उपि यश 4 कुछ लागा वा व्यवसाय है और हप साय खघावार करत 2। 
समदर वे कतार हात था बारेश विहया से सम्पाा सरससाधृक्व ही गया था। 
डगीविए हनवा 7 णियाण भा जुछ खार शा गया था । किर आ प्रा को सम्यता 
वा विकास ”स्ताम वी उत्ाति व वा? हुमप्रा है। सन्‌ 2७० मे मदस्म” साठय था 
जम टुझा था । “? ईवर के पगाम पात वा प्नुझव होता था हसंतरि) ये परगखखर 
कदूताए | जय ” चने प्रपन विचार व्यवत विए ता कुछ समय यो विराध बढ़ने 
लगा भौर ध्रत मे सन्‌ ६२२ मे य॑ मकत्ा ठोहवर महीना चत गए । उठ समय से 
मुसतमारतों वा हिजरी सा प्रारम्भ हाता है। मतीता में मुहम्गट सादूव ने व्यवस्था 
जमा वी वानून प्रचारित विए और सना भी सयरित का | बाट मे सन्‌ ६३० मे 
उाठान मतों यो भी जीत जिया था । तव #स्तवाम से जग” स्वात्रार किया जात 
लगा प्रौर हसवग्र प्रचार बढ़ता गया । हस प्रवार तय साय का प्ररव खा श्राय 
सम्यतादा, जैसे भारताय यूनाता रामन ख्ाटि वे सम्यक में थ्राण०्श्रौर इनसे बटुत 
बृछ साखा । कई यूनानी भ्रीर मारतीय ग्राया वा बरवी म॑ छाथा भा कटयया 
शया। इस प्रतार श्रनह सम्यताप् से प्रमावित हांवर अरव सम्यता वो विवास 
ह््पा ! 

दाजनतिक व्यवस्था --वर्स सा ससलमाती का समान सवोच्च झ्ाहटय 


सम्यता और सस्क्ृति का विकास ड्े६ 


समानता के ग्राधार पर संगठित हुआ है कितु फिर भी राजवतिक क्षत्र मं परिवतत 
द्ौत रहने के कारण प्रभातन से श्रारम्म होकर राजताव अणाली का विकास हुमा 
और पग्र-त मे खलीफा वय्ानृगत के सिद्धातानूसार शासन करने लग थे। खलीफा 
श्रम एवं राजनीति वा सर्वेसर्वा होता था । बंवत कुरान वी ब्राचाए उसके लिये 
आय होती थीं। उस समय स्थानीय, श्रातीय, शौर सवदेशीय प्रशासन का विकास 
हुआ | प्रशासन वी विभिन चाखाग्रा याय, पुलिस यातायात आदि का संगठन हुझा 
और डाक चौकी का संगठन भी क्या गया जो बहुत सफ्ल रहा। सडक, भवन, 
जाय थ्रादि बनवाे गये । कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया और मिचाई व साधन 
उपलब्ध क्यि गये । व्यापार बी सुविधा के लिये उये नगर बसाए। इस प्रकार 
शाजनत्तिव दष्टि से विकास हुम्मा था १ 
सामानिक “यवस्था --जता उपर वहा गया है मुस्लिम जगत वी सामाजिक 
समानता प्रारम्म से हो ग्र-य सम्यताओ व लिए आलश रही है। फिर भी सम्पन्न 
और घनी तोग कुछ विशज्ेप श्रधिकारा स युक्त थ, जेस घोड की सवारी झादि। 
महिला्रा क लिए परल्प प्रथा थी तथा रगीन वस्त्र धारण करती थी। बहू विवाह 
चार तक सीमित था और विवाह विच्छेद प्रथा प्रचतित्त थी । मनोरजन वो महत्त्व 
टिया गया था और सगीत, शायरी कुश्ता, शिकार झादि प्रमुस स्रोत समझ गए 
थ। आर्थिक जीवन को समु-नत बनाने के लिए टूसरे स्थानां पर हवाचर्बिक्या लाई 
गर्ट थी। जल घडी का प्रयाग भी थारम्भ हुआ था। वतेन और आभूषणा का 
बहुत प्रयाग होता था । यहाँ का सूती और ऊनी वस्त विख्यात था। अनेक नगर 
कौजाद के काम, वाच चीती के बतन "स्व तल, दब भ्रादि की उत्पत्ति व केद्र 
बन गए थ । चमड का काम नी यहा वहुत अ्रच्छा हीवा था । यहाँ का शराब शत 
थे रम प्रसिद्ध थे। इस प्रक्नार सामाजिक भौर आाथिक जीवन शात और 
समदिशाली था । 
धामिक द्न--प्रारम म समस्त दशन दुरान तक सीमित था फितु बाद 
मे कट्टरता के कारण कठिनाइया उपस्यित हो गइ। अल्लाह के स्रिदा और वोई 
पुज्य नहीं है झौर मुहम्मद साहव उसवे पंगस्वर हैं--यह मूल मान था और प्रत्यव 
मुसलमान के लिये पाच काय--क्लमा नमाज़ रोजा, जकात श्रौर हज--आवश्यवः 
ये। कालातर म॒ शिया झौर सुध्नी के दो वर्गों का विकास हुआ्रा और सूफी सम्प्रदाय 
भी चल पडा | यह रहस्थवाटी दशन है | इस्ताम पर ईसाई तथा झाय घमों का 
भ्रभाव हुआ्ना है 
साहित्य, कला भोर विज्ञान--इस सम्यता के क्षेत्र मे अनेक स्कूल और 
कालेज #थापित क्यि गए थे और इनक विश्वविद्यालय श्रय विश्वविधालया मे 
अधिक उन्नत ये बगटाद, काहिरा ग्रादि विक्षा के केद्ग घ। इन विश्वविद्यालयों मे 
पत्यक मे १० हजार से १३ हजार तब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। विदेशा के 
“दिद्यार्पी भी यहाँ चिक्षा लेन झाते थे ) अरव सम्यता मे वाव्य और कहानी साहित्य 
"जी प्रचुरता है। हपन इब्सहानी यहाँ का प्रसिद्ध कवि था और स्ुरा, सुदरी और 


डि० सामाय घान 


संगीत से उस स्नेह था। फ्रिटौसी या ाहतामा उच्चकोटडि वी रखना है ॥ 
उमरसय्याम वी रुयाइयाँ श्रौर साठी थी रचनाए सुर हैं। वास्तुकला म यहाँ 
बहुत उम्नति हुई थी और प्रनेकः ध्वलियाँ विकत्तित हुई । यहां व वलावार पत्थर थी 
जाली बाटवर प्रय प्नेवः प्रशार की वारीगरी वी वस्तुए बनाते थे। विधान 
वी क्षत्र म उहनि भ्रच्छी उन्नति वी थी। प्रव॒ दद्ने भारत से सीख घ। गणित, 
ज्योतिष भौर चिकित्सा शास्त्र म उनवा चान प्रगसनीय था। शरीर के पान के 
साथ बुछ आपरेश से भी विए जात थ । वागज या झाविष्तार चीन मे हुम्रा था 
परतु उसमे सुधार प्रव सोगां न किया प्रीर यही से यूराप मं कागज पहुचा था 
मिचाई व साथ दृषि सुधार वे विए खाला का महत्य ये जानत थे | भूमि श्र बाज 
वा मल रखता तथा कजमा द्वारा विभिन्न पट पौधा वा समावय प्रौर विवास 
बरना झौर फत पुष्प लगाना इह खूब प्राता था । 

महत्य--यद्यपि भरव सम्यता म मौलिकता या श्रभाय है वितु फिर भी 
विभिन्न सम्पताग्रा का समवय वरत हुए इहाने स्वतश् सम्पता या विकास किया 
है तथा परोश रुप से यूरोप की जाग्रति मे बहुत महत्मपूण हाथ बटाया है। 
इसतविए श्ररव सम्यता या महत्व पूव और पश्चिम व ब्राट्ान प्रतान वे माध्यम की 
दप्टि स श्लौर भी बट जाता है । 


मध्यकालीन यूरोप की सम्यता 


सन्‌ ०० ई० सा तर सगभग सन्‌ १५०० ई० लत का युग यूरोप मे मध्य 
युग कहताता है । रस एक हजार वप वे समय मे पहज 4०० वष प्रराजक्तामंय 
थ॑ ग्रौर रप 4०० बप सामतवाट की प्रयानता व / दाल टिना यूराप वो एप वई 
शवित इस्ताम वो भी सामना बरना पा । बावाखर मे ईसाई श्रौर मुंखतमाना 
व बोच यरतावम्त वे अधिवार के तिए युद्ध हुए जा 'घम युद्ध बहतास हैं । बाट मे 
बाप की शक्ति साथम वंग के विकास तथा नए श्राविष्यारा व कारण सामतवाट 
भी समाप्त हा गया । इस समय तिद्या का पुनरुद्धार हुप्मा श्लौर यराव था नवीन 
दुनिहास प्रारमभ टुझ्चा । फिर भा पूण परिवतन प्रास वी त्रीलि के वारण हुमग्रा। 
यहाँ हम बवत मध्यतातीन यूरोप वी सम्यता की प्रमुस जिशपताशओा वा अ्रध्ययन 
करेंगे ॥ 

राजातिर “यवस्या--दस समय सामतयाठ वा जार था ह्सतिए राय ने 
बंद्धीय हाक्ति बटापर सामता का नियत बनाने या बाय जिया । यद्यपि सामत्नया” 
वी समालि ता फ्रास वी का ति स हुइ था परठु हसका पतन म“्ययुग म ही शभ्रारम्भ 
हा गया था| सर राज्या में समान शॉसन याय झौर बर व्यवस्था स्थापित बी 
गई थी। हगत? और स्विटशरव॒ड मे ”सी समय प्रताताव्॒वाल की नीय डावी गई 
थी । विरकुद् शासक हवी सिद्धांत ता सहारा लत थ । दस प्रवार राजनतित क्षत्र 
में न्‍्म युग म राजतातत्मक सार्मातक झौर श्रत्ध म जनतात्रामत प्रणातियाँ 
स्थापित हुए जा आज तक चली गा रही हैं । 


सम्पता और संस्कृति का विकास 4 


साम्रारनिक व्यवस्या--दइस समय का समाज अनैक वर्यों सम विमाजित था। 
उच्चवर्गीय लोग अधिक सम्मात पाते थ । वैस हुपता और श्षमित्र सामन्त तथा 
पादरी तीन वग थे कितु चौथा वग बुजुआ (80ए्रहवव्णआा८) गौर विकसित हो 
गया था जिनकी संख्या व्याशरिक कैफ के नयरा में अधिक थीं। समाज म मध्यमवंग 
का महद बड़ रहा था । ये राजा दे सप्रपषत् और सादा के विसोरो थे ! दद्ध म 
शासन मे भी हिस्सा सायन सगे । पादरी बढ रह थे श्रौर सामत निवल होते जा 
रह थे । समाज मे आथिक शक्ति वा प्रारम्भ भी उसी यूग म हुआ । व्यापार और 
उद्योग की उन्नति ने यूरोप के चान श्ौर धन की वद्धि की ओर सम्यता वे प्रसार 
वा सरल बनाया | नय नगरा वी स्थापना हुई । बैंक, मुद्रा वोमा, ऋण झाटि का 
प्रचलत हुआ । श्रमिका झौर व्यापारिया के सघ बने । कृषि फिर भी जीविया की 
मुख्य झधारजिला थी! यातायात के साथन क्‍मथे और माग मे चुटया का 
मय था। 

धामिक झादट --इस युग में जनता का विश्वास था कि विश्व का सजनहार 
कवत एवं ईश्वर ही है भौर पृथ्वी पर पाप ही उसका ध्रतित्रिधि है । परतु यह 
आ-ध विश्वास अधिक समय तक ने उस सका । परोप का सम्माव कस होने लगा और 
जनता स्वृतन्त्र धामिक विचार बरने क्गी । इस यूग का दशन थाण्दित्यवाद/ का 
था जिसका भ्राघार प्ररस्तू और सेंट श्रामस्टाइन थे । ऋरवी और हिंदू देशन भी 
यूरोप मे प्रचलित हुम्मा और इस समय यूरोए से अ्नेद दापनिर्र उपन्‍्त हुए । 

साहित्य, फ्ला भौर विज्ञात--ट्रम युग म शिक्षा का क्षत्र विघ्तत हा गया 
था। छात्र और प्राठ्यालायें टाना की संख्या बढ रहो थी। श्रावमफोड और 
कम्ब्रिज विश्वविद्यालय इसो समय स्नापित हुए थे । परिस विश्वविद्यालय धमग्ास्त 
ब लिए ही खोला गया उसम कवता, कानून, घम्म और चिकित्सा बी चार फबल्‍टी 
नी मथीं। १पवीं यताब्यी मे यूरोप में लगभग ७० विश्वयरिद्यालय थे । शिखा के उदृश्य 
परिवर्तित हो गये थे । कक्षाओं मे छात्रा की उपध्विति नहीं हाती थी । ब्यादरण, 
सके गणित, सग्रीत श्रादि श्रनिवाय दिपय थे तथा परीताएँ होती थीं। इस युग 
मे प्रणय भर वीरता से सरम्बाचित साहित्य का छुजन हुआ और लोक कथा 
साहित्य की बद्धि हुई । इतिहास भी लिखे गरए। शिक्षा बाय साघारणत चच् मे 
होता था और नतिक दिला पर भ्रधिद दस दिया जाता था ५ छ दप के अ्रध्ययन 
के पश्चावे मास्टर की उपाधि मिलती थी । समय समय पर विषय पर शब्यास्त्राय 
हाते थ । छपी पुस्तक थे प्रमाव मर प्रोफेतर के व्याध्यान अधिक अह्त्त वे 
हाते थे ) 

का वा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। नयरा वो स्थापना से स्थापत्य कला 
विकधित हुई । भव्य प्राधाद व रम्य गिर्जाघरा वा निमाण हुआ) रोमनस्वा और 
गोबक दोनों श्री की बता भाग बढ़ी | गिजाघरा को मेहराय तथा ऊबी मौीनारे 
इसे युय की प्रतीक हैं। चितक्‍ला और सगोत कला म भी प्रगति हुई । मपिक्ला 
भऔो निखरो भौर देवद्ाशों के साथ मानव के देनिव जीवन वा चित्रण भी सहिशिर 


डर सामाय धान 


मे होने उगा । रगौन यौँच की सजावट इस यूथ से ध्रारम्म हुई था। 

अरब लोगा के सम्पक से विषान भ श्रनुगाघान झारस्म हुई । पहले यूनानी 
बचानिक पुस्तता वा घनुवाद विया गया । फिर भारत वी दशमलर एवं सस्या 
(हिल्मे) पद्धति प्रघनाई गई। बीजयणित, खगात भौतिक विधान म प्रगति 
हुई । तरहदीं पताब्ती मं नमारेरियस न भार और गिरत बाद पढायों पर ग्रय 
जिसा | चइम वा श्रारिष्पार इस युग थी दन है| विवि सा छी पद्धति लाोवबिय 
बनती प्रौर जादू टोना या प्रभाव हटने सलगा। बवन इस समय या संयंस ब्रधित्र 
प्रसिद्ध बचानिव था उसने प्रयाग वा स्थान वितान मे सर्वोच्चि टटराया। इस युग 
मे मंधीत री घटी बनना आरस्म हुप्रा । फार्स से पंँ्रनखवतां सीखने थी बाठ 
बस्तर बुतने की मधीय वा ध्राविष्यार हुप्रा । वार” श्र बदूर के श्राविष्यवार ने 
चामता की शक्ति वा महत्व बम बर टिया । "सी प्रगार मध्य युग मे व्यापार वी 
चदि म बुतुबनुमा द्वारा चठाजा का उपयाग डुप्ना । 

महत्व--वास्तव मे हसे प्रायत्रार युग बहा गया है व” उचित नहीं है। 
हुमी युग से प्राघुनित युग पा समारभ हुप्रा । पूप औ्रौर पतिचम या सम्पैत्र स्थायित 
बर इसी युग ने मानव समाज या विस्तार किया। सामाजिव, श्राधिव धामिक 
आहट बहव गए। शिक्षा से उठारता श्राद । रुस प्रकार मध्य युग यूराप बा इतिहास 
मे बटुत महायप्रूण झौर सटान्‌ परिवननवारा सिद्ध टुष्मा । 

अ्रन्याम के लिए प्रइन 
मध्य युग पी सम्यता का विशेषताप्रों का उल्लेख काजिए । 
३ रोम की सम्यता, श्रव सम्यता, यूनान को सम्पता तथा चोन की सम्यता 
पर छाटे छोटे निवप लिलिए शोर शिसी एक पर ८ 
लिछिए । 

३. नदी कालीन सम्यताप्रों में श्राप श्स सम्पत्ता से प्रधिक प्रभावित 


वर्षों ? सविस्तार लिखिए ।॥ 
४. भमिल्त सभ्यता श्रौर स्िघु घाटी की सम्पता की तुलना वीनिए 


ग 


चुतदोय अध्याय 
पूर्त औद्योगिक आथिक सगठन का रूप 


अस्तावना--वत्तमान सत्र युग का आथिके समठत हमारे सामने है शौर 
अमके मुण और दोपा का सीछा प्रभाव प्रत्येक सागरिश स्वयं अनुभव बरता है। 
परन्तु यह व्यवस्था वास्तव म भौद्यागिक त्र/ ते की देन है जो भ्रठारटवी शताब्दी में 
हुई । इससे पूव सभाज वा ब्राथिक गठन किस श्रकार था, उसमे क्‍या अच्छाई और 
बुराई थी, मह एसा विषय है जिस प्रयेव विचारणील व्यक्ति समभना और जानना 
चाहता है । इसलिए हम पूव औद्योगिव झआथिव संग्रठव के रूप का सभक्‍त पूरा 
अध्ययन वरन का चेप्टा करेंगे । 
आरम्मिक जीवन--सवप्रथम मपुप्प प्रति का दाम था जो बुछ उसे भ्राप्त 
ऋाता था उसी से जीयन निर्वाह करता था | यह तो सच है कि मानते की सोलिक 
आवश्यक्ताएं, भोजन, वस्त्र और निवास प्रारम्भ स ही प्रधान रही हैं । इसकौ पूत्ति 
सासव उपलब्ध उपकरणों में ही करता था। भोजन के लिए वाट, मूल, फल झआरादि 
का ग्राश्रय लेता था । वस्प के लिए बल्कल तथा मत परयुआ वी खाले का उपयोग 
बरतका था और विवास के लिए कभी पड़ के कोटर तो कमी गुफाग्रा स दरण लेता 
था । भ्रम धीर धीरे जब मानव को वुद्धि वा सहारा मिला तो वह सोचने 
चविच्चारत जगा और साधने वी उत्पत्ति और खोज बरन लगा। भोजन के लिए 
विकार करने लगा, चमटे का उपयोग अधिक मात्रा म॑ सम्भव हुआ और साथ ही 
जनिबार की कठिवाई से उसे समूह के लाभ भी समझ से झाने लग । इस प्रवार 
श्रारम्भिक जीवन सहयोग से विकसित हुआ और मानव-समाज स्थापित हुआ । सब 
ब्लोगा बे श्रम से प्राप्त उस्तुश्ना पर अधिवर भी समान हो होता था इसलिए इस 
अवस्था वी कुछ लोग झ्ाटिम साम्पवाद! की सत्ता देत है । परतु मह अवस्या दीघ 
काल तक न चल सबी | मानेव स्वार्थी है। श्रत श्राप्त क्ोजा के सग्रह की भावना 
उत्पन् हुई और इसी समग्र से सम्पत्ति और सघप भी झारम्म हो गए । वस्तुओं का 
आदान प्रदान झ्रारम्म हुआ । इसी समय प्रशुपालन को श्रथा प्रचतित हुई। सम्भव 
है प्रारम्भ मे पयूपालन एक मनोरंजन का साधन रहा हो परातु शीघ्र ही यह एक 
झआयिक साधन के रूप मे परिवर्तित हो यया ॥ पु समाज का धद बल यथा 
खल्बा भारत एवं चमढा उपयोगी था | बाद स॑ पशु वस आवागमन के साधन के रूप 
मे भी काम से लिया जान लगा । दुघ, घी झार्टि का प्रयोग बहुत समय परश्वात्‌ 
आरम्भ हुआ । भारतवप मे असम आदि थातो मं आज भी पद्मु केस सास के चलिए 
आल जात हैं। उतक दूध का उपयोग नहीं किया जाता । तत्पक्चात्‌ पशम्रा व 
सर्वोधिक उपयोग हृपि के लिए क्या जाने लगा ! 90 मे 


कृषि जोवन--३ वि के आविष्वार ने मातव जीवत मे परिदतय दर दिया 


है 0.4 सामाय भाव 


अय तठव मनुष्य चरागाहा पर निभर रहता था और झावश्ययतानुमार एयः स्थान सेः 
दूसरे स्थान पर जाया करता था । कृषि न जीउन से रिथिरता शटान की । भूमि श्रव 
उसकी स्थायी सम्पत्ति बन गई श्र इसपर भी सुत्रिधानुसार घाटान प्रह्न, ध्रपा 
विक्रय प्रारम्म हुम्ना । श्रद भोजन वी दप्टि से तथा पणुप्रा व चरागाहा वा झ्रारस 
वह निश्चित हान लगा भ्रौर सग्रह वी झ्राट्त पड़न लगी । व्यात्रि' भ्रनावष्टि या 
झतिवध्टि के बारण फ्सत हाथ ने लगन पर उसवा सामते सक्ट उपस्थित होने वी 
समावना तो फिर भी रहती था। मानव समूह मित्र जुबरर सत्योग से स्थायी 
निवास वरने खग भौर गाँव बस गए। इस समय बयां कौयत वा पिवास दुप्रा। 
मिट्टी का उपयोग बठा दुससे बतन श्रौर इटें बनाई जान लगीं । वस्त्र बनना प्रारन 
हुआ। लवडी का उपयाग भी बढ़ा। शृषि के जिए नुक्रीवी तकटी जिस हो! 
(प्र०८) बहा जाता है या हत वह सरत हैं भमि को उपयागा बनाने वे तिए काम 
में लाई जान लगी । रसा के साथ खाती झौर लुशर के ययसाय विकसित छूए ॥ 
तत्वालीन ग्राम्य जीवन इस दृष्टि स स्वाश्नित दांत थ । प्रायत ग्राम में खाता 
नोौहार चमार, शुम्हार धागा, नाइ तती हरिजन (भंगी), महाजन प्राह्मण श्रौर 
राजपूत धालि प्रत्यक व्यवसाय वे व्यव्ित हात श्रौर परम्परागत बाय कुहाजता 
उावी विद्वपता होती थी। इसी प्रतार दाई वद्य, पर्वत श्राटि भी गाँवा में रटस 
थ | इनके व्यवसाय बटुत मरत्वपूण हाव थे परातु फिर भी सयता जीवन साठ श्रौर 
मरल होता था तथा एक दूसर वी सहायता व लिए सहये तपर रखते थ । इस समय 
तब वा श्राथिव सगठन ठोस था श्रर्थात मूय प्रया (डाट० उम्रडात्य) नहीं था। 
प्रयव ध्यकित को श्रपना काय करन ये उपवद्य से श्रश्न मित्रता था जा जाउन वी 
आधारभूत प्रावग्यकवता थी ॥ इसलिए बीमता के घटने उतने का चिला नहीं था । 
साय ही झाज की भौँति धि्वित वराजयारी था समस्या नी नहीं थी । उतटाटरणाथ 
यटि एक लुहार क चार पुत्र हैं ता उतवा लिए गाव चार भागा में बट जाता था 
फिर यटि चारा म स कवत एफ हां व्यक्त व पुत्र हुआ है ता समस्त गाँय फिर एव 
हो सूटार वी सवा म रहता था। यही प्रया सार ब्यवसाया म प्रचतित था। ग्राम 
छांटा हात की अवस्था मे एक से झविक ग्राम सिल्वर नी यह व्यवस्यां रखते थ | 
वस्त्र निर्माण के तिए काजी और जुजाह भी प्रत्यत ग्राम मे हात थ । 
थाड़े समय वाट धातुग्रा वा प्रयाग विया जाने लगा। ताँवा जस्ता और 
इसस मिश्चित पीतत वा प्रयाग भी श्रारम्म हुआ ॥ इसके उपयाग स सानत श्रच्छा 
कृपक और सफ्त टिकारा बना । घातुग्ना व फ़ठ लकी पर जगायर उसने हव पन 
विए धौर इसी प्रकार टिक्रार व जिए वल्तम बरछी का झ्राविप्वार जिया ॥ श्रच्छ 
बन वनावर भाजन पवाना सीसा झौर धारे धार साना, चाँटा श्राटि धालुग्रा वा 
चान होने पर हस्तवता म उनति करन लगा। इसतरिए समाज मे सम्पत्ति वा 
श्राघाय हुआ भ्रौर मनुष्य व तिए काम करन के भाग खुब सए । ह्॒स्तकीतज श्र 
हिल्पक्ला वे विवास के वारण सामाजिक जीवन मे विनिमय वी झ्रावश्यवता बता 
मई और व्यापार श्रपना महत्व बटान लगा प्रारम्म मं ता उत्तात्व स्वयं ही भ्पन 


पूव ग्रौद्योगिक प्राधिवः संगठन वा रुप 4 


स्माल के बदले में प्राउश्यक वस्तुए साथा वरता था , विनु इनेवी सल्या बढ़ने से 
सथा जरूरत वाते व्यक्ति ग्रावश्यकता ते समय से मिलन वी कठिनाई ने श्राघुनिय 
ब्यापार प्रया वो जाम टिया । झव उत्पात्त की वस्तुमा द/ एश निश्चित स्थान 
तथा उमर व्यापार के लिए निश्चित व्यक्त होत लग गए) दुरस्थ विभिन्न ग्रामों 
वो सुविधा वे लिए प्रति सप्ताह हाट लगत य। इनम थे वस्तुए झाती थी णी 
साधारणतया ग्रामा म उपलब्ध नहीं होती थो । अच्छी वस्तुए, चांदी सोने वी थोजें 
युदर वस्त्र श्रच्छी जाति कै पु झदि इन सम्मेलना मे भाति थे भौर खूब क्य 
विक्रय होता था । मेल। की भ्रया भी इसी युग भ चली झौर बुछ लोगों ने यही 
अपना व्यवमाय बना लिया। लाभ वे स्थान से भ्रच्छी वस्तुएं सम्रह कर श्रावश्यवता 
के स्थाना पर पहुँच कर उहें बेच देता भौर लाम से जीवत निर्वाह बरना उनमा 
मुस्य उददृश्य बन गया था । परुझ्या वा उपयोग झावायमत शो साधना मे लिए होता 
था। प्राचीन समय मे वल लांदने वाले वनजार वह़तात थे गौर यह उनका श्रगुस 
व्यवसाय हाता था । दत समूहा थो बालद भो वहा जाता था । फ़िर स्राम्मतवादी 
युग म व्यापारी बग की प्रधानता बढ गई। धीरे घीरे बहुपल्य धातुझा वा प्रयोग 
बटन लगा प्रौर धासवा व' सहेयोग से व्यापारी वग न श्रावागमन वे साधन साग 
और सटका का निर्माण वरवाया + भ्रठारहवी हाताब्री के अत तक भअही पद्धति 
चतती रही | ततलइचात रेनयाडी के भ्राविष्वार ने जन जीवन म पुन ज्रातति उत्पन 
क्रदी। 
इस समय दास प्रथा भी बहुत महवपूण थी ! कृषि वे काय में वैसे अ्नेव 
“सदस्था को उपस्थिति हिलक्र हाती है भौर सम्मवत इसी आवश्यकता ने दास प्रथा 
को जम देवर स्थायी बनाया था। श्राय चस्तुआ का भाँति दास भी ऋरय विक्रय 
और विनिमय वी वस्तु समझ जात भ्र और स्वामी हर प्रवार से उनवे अधिष्ठाता 
हते थे । प्राणदण्ड क्रम, विक्रय श्रीर उतवी स्वत'त्रता उनके स्वामी वी इच्छा पर 
निभर करतो थी ) स्रामत प्रया ने इसे और मी बलवान बना दिया । सामन्‍तो थे 
जिए यह दास वग कृषि करता था, युद्ध क समय जीवन लगाता था शौर श्वाति वे 
समय स्वामी वी तन मसनेसे सवा कर झ्पन वो उताय समभता था। उनका 
पारिवारिक जीवन भी स्व्रामी की इच्छानुसार चलता था। उसका समस्त परिवार 
स्वामी की सेवा मे रत रहता घा। स्वामी वी सतान के हादी ब्याह म दास दहेड 
मे दिए और विये जाने थे। भारतवध मं ञझ्राज भी रजवाड़ों भे दहेज में डावडो 
(टास कयाएँ) और वांद (दास शुत) देते वी प्रथा प्रचलित है । माकस के सता- 
हुपार साम्तत्वा ) युग मे साम-त भौर दास के दो वग थ और श्रौद्योगिव' युग सम 
अब नवीन बय उत्पन हा गए जिहूँ श्रमिक और पूजोपति कहा जाता है | सबदियी 
लता इन दो वर्गों को 'हअर और मजूर के नाम स सम्बोधित करते हैं। इस प्रकार 
श्रोद्योगिक युग के पूव समाज का सगठन कसी याय पर आधारित नही था । बेबत् 
ध्ाकश्यक्ता और “यवस्था के नाम पर कुछ श्मथ “यक्तिया से परम्पराएँ चला दी 
वा यत्र यूय के भ्ररम्म होने तक चलती रही । 0५८ 
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ड्यापारिक स्वाश्रय--यत्र युग ब श्रारस्म से पहत श्राविक व्यवस्या स्वाश्यो 
थी, यह कहां जा सता है । प्रयक व्काद प्रयनी प्रावश्यकताओा को घ्यान में रखे 
बर ही व्यवसाय प्रौर टपा”न के क्षत्र म झ्राय बटता था। व्यापार बी दष्टि से 
मी भारत विटशा से व्यापार मे खवग्गन था। जतमाय श्रौर स्थवमाग दाता का 
प्रयाग करता था । दरान प्ररव तथा प्राय ग्रनक यूरापाय दया से हमारा व्यापार 
चलवा था। चीन झौर पूर्वी द्वाप समूट तक भी व्यापारिक जहाज श्ात जान थे। 
सिवाजी व समय स ता बटुत प्रस्िंद जायजा बहा था जिससे यूराबाय जाग नी 
मयमीत रहते थ। मगव सम्राटा ने ना समूठी पडा रफ्खा था जा साधारण व्यापार 
भी वरता था। सवर के हरें मं हाशर स्थत मांग द्वारा व्यापार हाता या। बहुल 
पुतगात व साथ ब्यथापार होता था| पिर वास्प्रोडियिमा और काउम्यस वे प्रयत्ना 
से यूरापर में हार प्रमरिका से भी व्यापार झारम्म हा गया झोर बाट म ता यूराव 
ओर ग्रमरिदा ही समस्त विन्द पर छा मया। गब्त हम कट सउत हैं क्रि ब्यापार 
वी दब्टि से पूव श्रौद्यागिक यंग में भारतद स्वान्िित था श्रौर समानता वा झापार 
पर प्रपना व्यापार सवादित करता था । 
संगठना की हब्टि से व्यापारिक दरग प्रारम्भ से” संगठित रद है। प्रावीत 
ग्रार्थों म एस ध्रनक प्रमस तथा प्रमाण हैं जिनस यह सिद्ध होता है रि स्पत्रसाथ वे 
अनुसार बहाँ ब्यापारिया का झ्रनव श्रणियाँ (ठणा!65) विद्यमान थी जा 
वतमान सहारा समितिया तथा प्रधिशण गस्याझ्मा का माँति सत्स्या की हर प्यार 
सहायता बरती था । उनके काप हात थ व लवयुवका वा टीलण दली थी। पराट 
में जब विश्व्याणिय की प्रया प्रचतित टुई तय य। संगठन बटह रूपम प्रकट 
हुए और बहा बठा कम्यनियाँ स्थादित हुए ॥ दस समय भारत विछ* गया श्र 
चास्तव मे यत्रा वा उप्याग टावन जगा था। यत्रद्वारा उ्षि मे अधिता उल्पातत 
वस्त्र वा ध्रधित उत्पन्ति युद्ध म निश्चित विजय चान के विए छयी हुई खुहर 
थुस्तवें ग्रादि विधि का वरटात मि्रा जिम साथ खबर झ्रायुनिक युग ने प्रवश 
किया । 
प्राचीन झ्राविक सगठन की विशपतायें--मद्यवि उपराक्त वणने मय सत्र 
विधपताएँ द्रा चुका है तथापि पुन ब्रिडझा वे रूप में नहें फ्रिस एक वा 
दोहराया जा सकता है । सतप्रथम दस टबस्टि स प्राचीन आधथिव सयटन की विशपता 
थी शृति श्रधान समाद यवस्या / ये यमाज याँदा मे सयरटितव हात थ श्र सम्मक्‍त 
स्वाश्रयी हाठ थ । विभिन याँदा झौर समुठयों व सध्य श्रावागमन के साधना का 
निठान्त भ्रभाव था और मामन्युरता की काट व्यउस्था नरी था। राय नाम की 
सम्था वा जम हा रटा था। झायित्र सत्र म जातियाँ बन सवा थीं औौर जम के 
साथ ही व्यवसाय का निधारण हावा था, ग्रत श्रम विभाजन बचानिक ठग पर नहीं 
हावा था| उत्ताटन सरव श्र सामाय तथा छाट स्वर पर नाता था । मच्यम वगा 
वा विकास द्ारमस्म हा रहा था जा वितिमय मे सट्रायक ह्वाता था। उत्पाह्त के 
लिए बहुत वी धत राषधि की प्रावयकता नर्"ीं टाती था। हविक वृत्र मे दाता 
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भ्रया बलवान थी घीरे घीर दर विदेश के व्यापार वी प्रथा चलने लगी थी। इस 
प्रकार झनेक विशेषतामा वे साथ पूव प्रौद्योगिव भ्रथ व्यवस्था ने भौयोगिव त्राति 
के समझ भात्मममपण कर दिया झौर तव नवीन भ्रौद्योगिव युग वा श्रीगणे हुप्रा । 


अ्रम्यास ये लिए प्रइन 


१ पूष श्ौद्योगिक प्राथिक सगठन से भाप कया समभते हूं ? समधाक्र लिखिए 
झोर इसको प्रमुप विशेषताभों का विवेचन कीशिए । 

२ “सम्पत्ति की उत्पत्ति! पर एक सक्षिप्त निवध लिखिए । 

३. “प्राचीन काल में ग्राम स्वाश्रयी थे” इस कमन की युक्षितयुवत पुष्टि झ्यवा 
खड़न कौोजिएगा । 

४. विनिमय का व्यापार में कया स्थान रहा हैं--विस्तारपुघक लिणिए। 

५. प्राचोद झ्ाधथिक व्यवस्था के गुण भौर दोष सिल्चियेगा। 
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चतुथ अध्याय 
आधुनिक राजनंतिक सिद्धान्त 


प्ररतावना--कुछ विद्वाना वा मत है वि श्रापुनिक राजनतिब' सिद्धाता का 
श्रीगर्णेश सत्रच्वी गताब्ली से होता है भौर थामस व्यास इस युग वा महात प्रतत्त 
था। रा-य गत्ता बे गिद्धात वा पूण जिययन खवप्रथम हाब्य न ही जिया था। इस 
वाट यो मान तने पर भी यह ब्राउ"्यव हाता है कि ध्राचोत वाल वी राजनतिक 
विघारधारा या भी सक्षिप्त श्रध्ययन विया जाय जिससे वत्तमात वो समतना 
भ्रत्यतत सुवस हा जाय । भसी टप्टि से परटत हम सशप्र में प्राबोन राजनतिक 
मिद्धाता वा प्रध्ययन वरेंग श्रौर उस पन्‍चात श्राधुनिव राजनतिक सिद्धाता नी 
विवचना परेंग । 

प्राचोन रागनतिव घिद्वांत--बस तो विनय या प्राचीन ”तिहास श्रत्यत 
व्यापव है प्रौर तगमग प्रत्यक राष्ट्र एव राय वा प्रपना भ्रतग इतिहास है। उसी 
प्रगार वराँ क राजनतित सिद्धाता वा भा दतिटास है। शनम भी भाग्त मिम्र 
अगारिया चीन प्रादि श्रत्य त प्राचीन हैं, कितु यहाँ टम बयत यूरोप थी राजवतिय 
विचारघारा स हा प्रपना प्रमस सम्बंय रक्सेंग। प्रायान यूनानी राजनतिय वियारा 
का प्रारम्म ईसा से पूत पायी रताठी से माना सया है । उस समय वहाँ सप्रवम 
ताबित (509॥50) लोग उपान हुए थ। व बुद्धियाटी थ श्रौर प्रत्यर परिवार का 
लक द्वारा समभत थ ॥ स्सलिए राय झौर नियम उठाने मानवीय सिद्ध तर लिये 
थे। महामा सुवरान इसी वियरारघारा व पाथक थ। फिर प्लटा झ्रौर पश्ररसतु वा 
प्राट्माव हुप्ा । य दाना प्राचीन राजनीति व भ्रनाय स्वम्म माने जात हैं। इन 
राय वा नसग्रित़ श्रौर प्रनिवाय संस्था सिद्ध शिया। श्ररस्तु न घाषणावी वि 
मनृष्य राजनतिक भ्राणी है । ताप्रश्चात यूराप में ट नवीन विचारधारायें विकसित 
हुई, जितम से पटवा एपीकयूरस व द्वारा चवाई हुई श्रानाटयाट (छफ़ात्पाश्धाओ॥ ) 
और दूसरा स्टाइवस द्वारा चलाई हुई विरकितिवाल (5900) व विचारधघारायें 
बहताती हैं। *सर् बाट राम वा व्रिटाना ने विधिवास्त्र (]छाछ:॥प0टा०८) 
आदि वा जम टिया । प्रगासन सम्बंधी झधितार धृथवता नियंत्रण तथा सतुबन 
आदि व गिद्धाता का प्रतिपाटन भो ”सी समय हुत्ला 

मध्यकालीन राजनतिक सिद्वात--यह युग प्रधानत खामतवादी युग रत 

५ इसलिए सामतवाटी जिचारा का ठी महत्त्व मी था। किलु इसाइ धम व बतत 

भुए प्रभाव स राजनाति भी नहीं देख सतरा। ईसाइ घमाुयायां सटव संगत लत 
थ इसत्रिए घार॑ घार दसाई थम सघ राजनीति म प्रवेश करन जग । आल म बवित्र 
रोम साम्राय झौर पवित्र रोम सम्राट भी बन गय। इसाई घम की प्रधानता 
के कारण इस युग व राजन॒तिक विचारा पर उसकी गहरा छाप है। यद्यवि महामा 
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४ च्युर 
ईवा ने स्पष्ट कहा था “मेरा राज्य लोकिक नही अलौकिक है” [कश! 7800४ *१* 
78 श्र व धाड ज्ञ०76)। अर्थात राजनीति से अलग रहना उनका उदृरय था पर तु 
जब राजनीति घम से प्रभावित हो गई और घम के हाथ सत्ता, सम्पत्ति झादि प्रा 
गई, तव धम और राजनीति म॑ सघप आरम्म हुआ । इस समय तीन विचार प्रमुख 
रहे । प्रथम धम भर राजनीति पृथक्त हैं और घम को राजनीति में हस्तसप नहीं 
करना चाहिए । दूसरा यह कि धम राजनीति से श्रष्ठ है ग्रत राज्य घम के आधीन 
“रहना चाहिए । तीसरा यह कि राजसत्ता, धम झादि सबसे उच्च है। इन पद्धतियों 
भर चलने वाली विचारधारा ($6०३४४८७७४) पाडिययाद कहलाती है। इस 
समय राज्य का ईश्वरीय सिद्धात प्रतिपादित कया यमा था। वाद म राजा ने 
अधिकार का सिद्धात भी इसी का परिवर्तित रुप रहा था। 
श्राधुनिक राजनतिक सिद्धात--मैक्यावेली इस युग का प्रथम विद्वान था । 
सह इटली का निवासी था (१४६९-१५२७) । इसन राजनीति का स्वतात शास्र 
के रूप मं विकसित किया । धम और नीति से सवया अलग कर दिया । वह राश्य 
को सुटढ बनाना चाहता था इसलिए (छर ॥780665 धा८ ग्रा८॥5). उद्देश्य के 
श्रनुसार सब साधन उपपुक्‍त होते है सिद्धांत का प्रयत्त क्या । इस समय राज्य के 
सम्ब'व में नई समझौता सिद्धाता (0०वा7०८४ 7%८०४) भ्रचलित की गई। 
अ्राचीन आनदवाद को “उपयोगित्तावाद वा नया रूप दिया गया। परातु थोड़े ही 
समय वाद राज्य को सुदृट झाधार देते के लिए “प्रादशवाद का जम हुआआ। खझूसो 
काठ, हीगल आदि इसके प्रधान समथक हुए ॥ अठारहवों शताब्) के उत्तराद्ध मं 
हाने वाली दो त्रातियां (ग्रोधागिक एवं फ्रासीसी) न राजनतिव' विचारा में गहरा 
चरिवतन क्या श्रौर उनीसवी शताब्दी म॑ व्यक्तिवाद, पूजीवाद जनत'अवाद 
राष्ट्रीययाद (राष्ट्रवाद) श्रादि विकसित हुए। इनमे परस्पर वई विचारधाराग्रा 
का सहयाग है । उदाहरणाय व्यक्तिवाद म स्वतश्रता 4 भ्रतिरिकत उपयोगितावाद 
पूजीवाल भ्रादि का सहयोग है । जनतान और राष्टवाद एवं दूसरे कः पूरवः हैं! 
समाजवा” का विकास भी इसी प्रकार हुआ है । राष्टवाल का उम्र रूप साम्राज्यवाद 
और इसकी प्रतिक्रिया क फ्लस्वरूप श्रतर्राष्ट्रीयायद सधवाट श्रालि वा जाम हुमा 
है। स्थान भौर स्वभाव के अनुसार इहों सिद्धाता के विभिन नाम भी दे दिए 
जाते हैं जमे नाजीवाद फासोवाद आदि ) ग्रव हम इही आ्राधुनिक सिद्धाताका 
सलिप्त ग्रध्ययन करेंगे । 
आधुनिक सिद्धा ता दा स्पष्ट विवचन करने तथा समभते के लिए हम 
प्रत्येक सिद्धात को तीन भागा मे विभाजित कर लेता चाहिये । प्रथम राज्य का 
झाधार क्या है, दूसरा बत्तमान राज्य प्रणाली के दोष क्या हैं भौर तीसरा, सवीन 
सिद्धात विस प्रकार व साथतां से समाज वा परिवतन करता हुआ कसी झासव 
व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। इाहो तीव साधना वी सहायता से हम प्रत्येक 
पिडात को कसौटी पर परस सकेंगे । प्रत्यक सिद्धात का अलग अलग अध्ययन 
करने से पूर्व हम यह भी जान लेना उचित समभत हैं कि य सिद्धान्त भी तीन थ्रणों 
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में विभाजित हिय जा सात हैं। पहल वे जा राज्य वा प्रतावयत्र बुराई (ए४- 
7८८८ल्थाःए ८शा) सममत हैं. जँगे झराजवतावाट गाधीवाद प्राटि दुसरे थे जा 
राप ढ़ प्रावःयर वरार (हध्त्टडडआज टशग) सममत्र हैं घोर तासर वे जा राग्प 
के प्राट्ण सममत हैं। 

पधराजशतावाइ--हस मिद्ात अ प्रतुमार राज्य घताव”्यद दुराई है। समाज 
में सारे दाप राय ञे कारण ही उधाय हुए है भोर इसा क द्वारा उनती व्यवस्था 
भा है बयाहि ये” एक हरकत गा समस्या है प्रोर धवित बसा बाय पर धरापारित 
नहीं हा सकता । साप हा हाजित अ्रष्टापार वी घार से जाता है धौर प्रस्याया 
खोती है । हसालित शाप परियानयातर हात हैं. (70८7 0०0कप्रणाड 274 3050 
वाट ०छ८7 €ण्शापफ्छ मडगंणरः) (ज्ाृ5 0िल्‍ट उड़ साल्/ल्ए 0८6 
४८5७०) ८४ ) । “सत्य ग्रराजक्ताबाला राय वा मस्तिस्त को न घाहत । राज 
गुमार कौयोटविल भौर मामा हाब्यटाय घोाट़ि स्माब समर थे। गायों जा 
का यत्ताविरीक रामराणय भा सा थी में धावा है। वत्तमान समाज के बहलने 
के विए ये खाग ना 2 तरह के विचार बात हैं। एक क्री वियारा।-जा रत व्रास्ति 
द्वारा राय का समाज से हटाना धाज्व है भौर दूगर हा लियाटा-जां प्रचार हारा 
ने ब्यवस्या लाता घाठत ” । मादा समाज के जिए हल लिद्धालवारटियां का विश्वास 
है दि राज्पवियनत स्थिति मे हालत खताब्र समहाय हाय शोर परस्पर सत्यास बा 
श्राधार पर पूष्य व्यवस्था दतगा । हस सस्बयथ में उतका एक उहाहरण बहत तलाक 
प्रिय है। बट पट है हि एए सात में यटि हम घतर कर पर ढाठ वर जस 
डितायें ता वे सयेय हतेन खुलर टथसे कम से कम स्थान से ख्यवम्थित डा जायेंग 
हि मातद श्रयात देसा कभा वर ह7 नह खबता । हसा प्रवार सलाविशन समहाया 
की प्रनगस्यिति से मानव वा समस्त सम्यायें स्वत रूप से वितरित होगा ध्ोर 
व्यवस्थित ना रहेंगी । मानव का विकास भा उसा प्रवस्या में पृणररप्रण होगा । 
परसु यद पिदात पध्विक उन्‍तद्रिय नहीं रहा । 

स्‍्यदितवाद-हप सिदधात के खमयक राय व बराह तो सानत हैं परन्‍्तू 
भ्राव्यक भी समझते हैं । दपर समय में वे ग्राविक्र एऐविहासित्र ब्यवयारिक 
हापनिक तथा प्रातितास्त्राय तक मा ब्रस्तुत करत है॥ पर यर झव*य मानते हैं कि 
राय वा वाय धत्र दटुव सामित हाना चाहिए (#शाक्रणयार ?ए5डआ०८६) | “यनतम 
आप रा द्वारा क्रिय जायें प्रौर छितवाद श॒त्र ब्यविठया ब विए ख्वलात् आचरण 
अनु छा” न्यि जायें 4 परध्श 8०श्टलाहाल्य छ5 घाल #> 38 समा हुए/ट्सआाड धीट 
व्यय कम से कम हासन वरले यावा सरवार हा अष्यतम होता है ।॥ हय प्रकार 
जे विचार व्यवितवाठा सिद्धात के हैं। यह सिद्धाल्त भी अ्रधिक लावब्रिय सं टुश्चा 
किन्तु सहत्वपूण ग्राज मी समझा जाता है। हसका माय यार है कि ब्यसिवियत 
झ्ववतता का पावर श्रौर राय के शवाधिकारिता का सहन करन वावा है जिस 
सब सांग चाटत हैं । 

उपयागितावाद--यबट सिडान शाय वा झाधार न्पयाण्वि मानता है वयोंसि 
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राज्य नागरिका वे हित के लिए व्यवस्था वरता है, सर्वे बनवाता है श्रौर सुरक्षा" 
श्रादि को व्यवस्था वरता है इसलिए यह ग्रावश्यक है यह झान दवाद वे सिद्धान्त 
स समथन प्राप्त वरता है। सुख प्राप्त वरवा और दुख से छुटकारा पाना प्रत्यक 
व्यक्ति चाहता है । इसलिए राज्य वी सस्था उपयोगी है। राज्य इसी लिए वे सब काय 
करठा है जिसका जनता वे लिए उपयोग है। टला प्रवाय, सफाई, रोशनी आदि 
को व्यवस्था करना, उद्योग घाघा का नियत्रण करना इसीलिए राज्य के कायक्षन्र 
मे आता है। कितु बुछ विद्वान इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं। उनवा बहना है 
कि ऐसा सोचने से राज्य भी एक लामकारी दुकान या समिति के रूप म मानो जान 
लग जायगी श्रौर उसकी प्रतिष्ठा गिर जायगी झत यह स्रिद्धात्त भी अधिक प्रचलित 
नही हो सका ! 
ध्राटशवाद--द्रस सिद्धात वे भ्रनुमार राज्य एक स्थायी तथा अत्यत उच्च 
सस्था है । नागरिक जम लत श्रौर मर जात हैं कितु यह प्रखण्” रूप से प्रवाहित 
होने वाती सरिता वी भाँति है। इसलिए मनृपष्या को राज्य के आधोन हो रहना 
चाहिए । इसके समयत मप्राणिवास्त्र के पिष्ड मिद्धात या समपन क्राप्त क्या 
जाता है । इसके मतानुसार राज्य पुण शवितश्णली सस्या हैं. और रहनी चाहिए। 
ग्राघुनिक काल के नाजीवाट, फासीवाद न इस सिद्धात्त का बहुत उपयोग क्तिया ह। 
प्रौन, काठ झाठि इसके समथक हैं। उनतवा श्रात्ववाद थोडा सपाधित रूप म हैँ ॥ 
ग्रीन के मतानुसार राज्य को धादय सस्था होते क कारण सुदर काय करन चाहियें। 
इसलिए नागरिका की स्वतत्रता भी रहे और व्यवस्था भी बनी रहे | इस दध्टि से 
नागरिक जीवन की रुक्ावढा वी दूर करना ही राज्य का प्रमुख काय होना चाहिए 
+ ए८००९७४ (६ 0989९९३ ०ई छाए [6 ०० 996४8 ४6 #ाप्रत॑धवग्त०६5) ॥ 
रेड सिद्धात बहुत समय तब प्रभावशाली रहा और ”सका यटाकदा उपयोग ग्रय 
कई सिद्धांतवादिया ने क्या हू । 
समाजवाद--वत्तमान युग मं यह सवस अधिव प्रभावशाली और लोकप्रिय 
सिद्धातत है कितु इसका झब इतना विवास हो चुका है कि स्पष्ट सक्षिप्त व्याख्या 
समव हो नही है । हमारे उपयोग के लिए हम इस प्रकार समर्भेंग कि यह बह 
प्रिद्धात है जो राज्य वी सत्ता और समाज वी सारी व्यवस्था समाज के ही हाथ 
मे लाना चाहता है । इस समय समाजवादिया वी मायता है कि राज्य पूजीपतिया 
की सस्था है श्ौर समाज के सारे साधन इहीं पूजीपतिया के हाथ मे हैं। ये सख्या 
में बहुद बम हैं. जितु शिक्षा घम और राज्य के इपस पे सारे समाज पर छामे हुए 
हैं. तथा अनता का शोष सारा भाग श्रमिक वग का है जिनका ये शोपण करते हू । 
श्रौद्योगिक क्राति के कारण ये बग बिल्कुल्न स्पष्ट हो गए और इनमे ग्रम्भीर प्रति- 
योगिता चल रही है। अत समाज का परिवतन आवश्यक है। साम्यवाद,. 
(सि'डीकलीज्म) श्रम सघवाद, श्रणीमुलक्त समाजवाद (एजांठ इ00गीडए) 
आदि ऋरातिकारी विचारघाराएँ हैं जो रवतमय त्राति से परिवतन लाना चाहते हैं 
और समध्दिवाद (एणाल्ट्प्रछ्का ० उच्च 5०८४४), फंबियनवाद (8०७ 


भर साम्राय चान 


छ6्छडा) धाटि घांतिमय साथता से वराजियामट प्राटि के यत पर परियतत साता 
भाहूत हैं। इगा सभी शिचारपाराधा वे) समाजवाद में सम्मिवरित जिया जाता है । 
बे तो प्रयत वियारघारा वे समसव धन जिला हैं भौर इनका प्रबार 
भी प्रतग प्रतय देगा में घ्रारश्म हुआ है वियु कातमारय सबसे श्रधित प्रमायणाती 
है | उस प्रन्‍न सिद्धांत सगुछ वो बच्चा महस्य थी बताई हैं। पहली यह कि 
मातव के सम्पूण तिरास यो धायथिव वियघना थी जाय सो यह प्रतट होता है वि 
झाधिर झाषघार हा सातव यायता मा व है । जर जब दशम परिवदत हुपा मानय 
समाज वा हप नो यटसा है । दूसरी ये” विः रमाज मे हमेशा से यंग प्दति रही 
$ ॥ पहल रयामा घोर हास पिर सामात प्रौर शूषव भौर धव पूजीवति भौर श्रम्तित 
ये यग हैं तथा सटव 0य यय न दूसरे का दापण किया है। परापु भल में श्रमित्र यंग 
हो विजता होता है । तीसरी ये दि धाज बे प्रौद्यागिव यग में समाज का भ्रापार 
श्रप्रिव है भोर पजीपतिया ने राय टिशा घौर थम्म तिपत्रण में पर रबशा है 
परतु पर पग्रधिरा समप सो घतया कयांदि पतिया को सर्प निरातर परम होता 
जा रह) है प्र श्रमिय बटते जा २१ हैं । साथ की मधीन ब प्रयाग से सजदूरा वी 
जति प्रौर संगत मजयूव ह रद $ प्रत क्ाति प्रव्य होगी और सजदूर विजया 
हाग॑ (१०7/65 !3६९ ॥0०0ाएड् १० 4005८ 0७0 फढा। दीया) । उरें उवत् 
जजीरा मे मबित मितगा यट सायस को घोषणा है। टसब जिए रक्त क्रांति भा 
यह प्रारायक बताता है धौर उसने बा” ब्तरिम काव ये तिए नया रामाज स्थायित 
यरने हतु वह श्रमित्रा को तानाधायथ भी याहता है साति वेग विलेन पश्रौर राप 
विडाने समाज विकसित है सर । यटा मोक्सवाद वास्तविक खास्यया” है। परलु 
हम सिद्धांत मे पूण साय नह जान पड़ता । रस चीन प्ार्लि हणा में *स सिद्धात 
यो माय्यता हो जान वे बारण विवि में गे समय विषम हिथिति हा रटा है । 
क्‍यत भरतिष्य ही बताया कि विस विचारधारा की त्रिजय होता है | 
राष्ट्रयाद साम्राउथयाद झ्यौर पश्रतराप्ट्रीययाद-- प्रारम्भ म॑ व्यापारिक 
श्रौर प्राय प्रगति वे कारण पिछट हुए प्रटगा में उप्ततिशात हब नागरिर गए 
भ्रौर प्रपना भ्राधिषय जमा विया शिलु जब वर्ञाँ भा जाग्रति हुई तय स्थानीय 
निवामिया ने प्रपनी जापा धम साटिय दविशास शौर नौगरालिया स्थितियां वा 
सशरा तयर भ्रपनी एकता था भावना जाग्रत वी झौर बा” मे राजनतिक दष्टिसे 
सो हयतत्र होता चॉटा | प्रिच्प रूप से ब्ाविय शोपयण बरन झौर इसग बचने व 
जिए राजनतित झ्रधियार बडुत प्रवत्र था। भ्रत राष्ट्रवाट का सिद्धाल प्रबतवित 
हुप्पमा । एशिया, अ्मरिका ध्राटि सभी महादीपा में ब्ीसर्दी सठी से यह प्रमावराती 
रव। 
जव राष्ट्र स्वतत्त टावर बतगातवी बनने लग तो प्रतियांय्रिता की #प्टिस 
फिर भी दूछ पिछट भाग रत गए श्रौर उन्नतियाव दशा न नए साधना से जा 
राजनतित नं थ उन पर अपना प्रभाव जमाए रखा झौर उनकी उन्नति करने 
का उहय बतातर विश्व से झ्याति प्राप्त परत रट॥ कितु हस युग मं भ्रधिक छत 


हित, तर 


झधषुतिक राजनतिव सिद्धान्त श्द्ा 


चलना समव नहीं रहा । आविष्वारा शोर यातायात के साधना से सारा विश्व एव 
ईकाई बन गया । झत स्वतात राष्ट्र स्वय पराधीन राष्ट्रा को स्वतेत्रता देकर मित्र 
बनाने से लग यए | इस समय इसी दृष्टि से वि प्रत्यक राष्ट्र की क्रियाम्रा का प्रमाव 
समस्त विश्व पर हीता है, अब अवर्राष्ट्रीययाद भौर विश्व सघ वे भस्ताव भरा रहे 
है ! लोग आफ नेचस तथा वतमान सयुवत राष्ट्र सथ उसी दिशा म प्रथम चरण है 
जहाँ मानवता एक बनकर ही जीवित रह सकतो है। ग्रयथा नए आविष्कार एटम 
बम झादि बे' कारण मांवद वा अस्तित्व खतरे में भरा गया हे । 

गाधीदाद-- गाधी जी ने कोई राजनतिव सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है 
थे कदत कमयोगी थे । परल्तु उनके विचारों मं वई विरोधामास होते हुए भी हम 
एक्हपता मिलती है, वही गाधीवाद कहां जाता है। भ्रहिसा की व्याख्या उनका 
प्रससनीय दश्न है भौर राजनैतिक भ्रस्त्रा मे निष्क्रिय विरोध (25४४८ 7८88/270९), 
अश्रहयोग (१७४ ८०० ०:/८:०४००), स्विनय श्रवतता ग्रादोलव (07 05०४ ९ताथध6६ ) 
ओर सत्याग्रह मुख्य हैं॥ उाब रामराज्य वी कल्पना झनुचित सत्तारहित वर 
विहीन, पोषण मुक्त, सुखी समाज के #प मे व्यवत हुई है। आमा का वास्तव में 
गणराज्यों का सक्षिप्त सप बनाना चाहत थ । बे राष्ट्रीयता के पोपष थे वितु यह 
सकुचित झ्थवा स्वाथमूलक नही थी। भाथिक क्षेत्र म उनका प्रयास (ट्रस्‍्टीशिप) 
बा) सिद्धाएत बहुत बैचानिक था । वश गुद्ध के स्थात पर वे व्समवय वा सिद्धात 
प्रतियादित करते थ। यह सिद्धांत आज वे युग म॑ बहुत प्रभावशाली शातिकारक 
और महत्दपुण है 


अभ्यास के लिए प्रइत 


भ्रराजक्तावाद पर एक सक्षिप्त निबाध लिसिए। 

राजनतिक विद्ारघारा से भरा क्या समभते हू ? इसके विकास बा विवरण 

लिसिए । 

3े. प्रादशवाद, “यक्तियाद तथा समाजवाद का झलग शझलग बणन कौजिए । 
+सप्ट्रवाद' को परिभाषा लिखिए झीर इसका साप्राज्यवाद से सम्ब"्ध 

बताइये । 

४ गांधीवाद बर एक निद्रघ लितिए । 


जप न्‍क 


पाचवा अध्याय 
घम और दशन 


प्रस्ताववा-- टास्त्रा व झनुसार धम का अ्रथ है--“धारणाद्म मित्याट 
नंर्भों घारयति प्रजा” प्र्थति एक मनुष्य वा दूसरे मनुष्य वसाप्र एसा बताये 
“जिमंस सबका वल्याण हा जिससे समरात् व रूप म सामूहिक जीवन संचालित हों 
सक्त तथा दन्वर की दठा वे प्रनुकूत सप्टि का प्रवाह चत सत्य उसे धम कहते हैं 
और सम्हत भाषा मे श्राब्यागमिक चान का दशन बहले है। भारतवप मे हय्यन के 
मम्प दो रूप स्वीकार किए गए है एक नास्तिव और दूसरा झ्रास्तिक। नास्तित 
वा झथ टै इवर तथा दझात्मा की सत्ता मं श्रद्धा भौर विन्वास न शाना तथा 
आास्तिक का अथ है इश्वर एय भ्रामां के झ्स्तित्त और सत्ता वा स्वाकार वरना। 
डुसत झ्रतिरिकत मुस्य मुख्य प्रतिपाटवा और उनके प्राचायों के नाम के साथ सम्बंध 
वड्यवा क श्र भा ब्रकार हैं। जय +- 

(१) वशेषिक दशन--दसक प्राचाय काठ हैं तथा ड्सम द्रव्य गृष कम 
चामाय विशप समभाय तथा प्रमाव इन सप्त पटायों का विवरण तथा निरूपण 
किया जाता है । 

(२) मोमासा दशन--प्राचाय जमिनो हस देशव के झ्राचाय हैं। दुसम 
कमकाएट का प्रधान रूप मे स्व्राजार किया गया है । यह ह्थून बटा आटि + गम्मार 
प्रन्‍ना का व्याख्या द्वारा स्पष्ट करन में सटायक हाता है। व्यास्था व कारण ह्सवा 

हस्त अपिक है । 

(३) बात दशन-महटपि इृष्ण दपायत ब्याख दुख ठणनत वे आ्रात्राप है । 
इस टन का साहित्य विस्तत है तथा इस टशन मे ब्रद्म की अनुप्रम व्याख्या की 
गई है । 

(४) सारप दशन--मट॒वि कपित देख दशन के आचाय हैं। यह हावे 
प्रारम्निक एवं प्रति प्राचीन समकझा जाता है॥ दस त्थन में ४टिकि देविंक एबं 
भौतिक तापा से छुटकारा पान के मांग वा निर्टेनन किया गया है । 

(५) घोग दशन--महदि प्रावन्‍्लत्रि दस ट्यून के ब्राचाय हैं । उमर यह 
स्पष्ट किया गया है क्रि यात क्या तावा है और उसका समस्य क्रिशम्रा का विद 
प्रघासक वध देसम टिया गया है । 

(६) पाय दशन--”सम ययाय व पाँच अंग स्वीकार जिए गए 5 जो 
प्रतिता हनु उठाहरण, उप्नय तथा विग्रमन है । 

वास्तव में घम और टयन वा एवचा गहरे सम्बप है कि एक के बिता दूसरे 
को समझता वटव कठिन है । परल्तु एक का सहायता सर दुयरे वा ज्ञान प्राप्त करना 
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च्या, समझता उतना हो सरल भी है | धम्र का व्यापव भय सर्दव ही प्रत्यवतः जाति 
-समाज श्रथवा देश के लिए स्वीकार योग्य हाता है, वितु जब उसवा झथ विसा 
एक ही उद्देश्य बी पूति वे लिए श्रभवा संवीण क्षेत्र म उसदा उपयोग करने ने लिए 
किया जाता है तव वह शुद्ध घम ये रहकर सप्रदाय वन जाता है। यहाँ हमे केवल 
घमर का भ्रध्ययन करना है। भ्रत धम का ब्रय हेम उन निश्चित सिद्धातों से लेते 
हैं जी मानव प्रड्गति व॑ भनुकूल हैं तथा प्रत्येक देश जाति, क्षेत्र भ्रथवा समाजब 
लिए वे हितकर सिद्ध होते हैं। फिर भी यह सत्य है कि ससार म प्रचलित धर्मों बी 
गदि इसी कसौटी पर परीका वी जाय ता यह चात होया वि अश्रधिवारश धम इस 
परीक्षा म पूर नहीं उतरते ॥ इसका पथ यह होगा कि कुछ श्रभाव श्रयवा दोप भी 
धर्मों मे दिखाई देते हैं | ये दोष देश श्रीर बाल की गति के अनुसार भी प्रवद और 
लुप्त होत हैं। हमारा भारतवप विश्व वे अधिका”श धर्मों वी जमभूमि रहा है। 
प्रत हमारे लिए मुख्य मुख्य धर्मों वा सक्षिप्त चात् प्राप्त करना श्रत्यात अश्रावश्मव 
है। इनम हिंदू धम बुद्ध घम जन धम, ईसाई धम तथा मुसलमान घम मुख्य हैँ । 
(१) हिंदू घम-हिद्व धम नाम प्रारम्मिव पारसीया या दिया हुआ है। 
इसका कारण यह है कि हमारा यह घम सिघु नदी वी घाटी वे! साथ संबद्ध है 
ग्रौर व लोग 'सिध का उच्चारण हिंद बरत थ। सिधु तटवर्ती क्षत्र को हिंद 
और यहाँ के निवासिया को हिंदू बहते थ | इसीलिए इस धम वा नाम भी हिंदू 
धम हो गया । '(स॒ को 'ह बोजन की प्रया राजस्थान व मेवाड प्रदेश तथा मध्य 
प्रदेष क उत्तरी भाग (मालवा) म श्राज भी प्रचलित है जहाँ सवा सात झाना ! 
क्य हवा हात श्राना श्रौर”सामू जी को “हाह जा बोला जाता है । फिर यूरोप 
निवासिया न यहा भ्राकर इसे हिंदुइज्म' बर टिया श्र श्राज यह दाब्द दीघकाल 
से प्रचारित हो रहा है । बुछ सोग इस भ्रार्मों का धम भी कहने ह। कुछ भी बह 
यह धम भारत की बहुत बडी विश्वपता है । इस घम्र को कसी एक व्यवित या 
महपि ने नहीं चलामा, वरन हाताब्टिया तव निरतर प्रयानशील रहने के बाद 
अनुभवा से स्थापित तिए गए गाइवत सिद्धाता का सग्रह है। प्राय लोगा की यह 
विद्पता रही कि उलहात कभी भी कसी धम का विरोध नहीं किया। इस क्षेत्र म 
भारतवप झौर विशेष तोर पर हिंद धम अपनी सहिष्णुता क लिए विख्यात है। 
समय समय पर झ्रान वाली जातिया व॑ धम और विचार को भो यह घम ग्रहण करता 
“रहा । श्रत हिटू धम बहुत व्यापक बन गया। श्राज इस घम की विद 
व्याख्या के लिए बडे बडे ग्रथो की रचना श्रावश्यक है। यहाँ हम केवल हिन्दु घम 
के भुस्य पक्षा का सक्षिप्त अध्ययन करक ही सतोप करेंगे । 
हिंदू घम सावदेशीय स्वाभाविक ओर सावजनिक माना गया है। इसीलिए 
अनेक उथल पुथल जाति शाति एवं झावत्तन परिवत्तन वे पश्चात भी हिंद धम 
जीवित और प्रभावशाली है । यह धम समाज के दनिक जीवन और व्यवहार से 
इतता एकाकार कर गया है कि धम का टूसरी सस्याझ्रा से पृथक करता वठित समस्या 
बन गई है | फिर भी हिंदू धम की मुख्य विशपता्ा पर प्रकाश डादा जाय त्तो ह्म 


है... 


भर गामाग्य का 


द्सेंग हि भ्गम हा मोगा की ब्रधावा है. -- 

(१) परमारपा था चरमतशय परतग्य है चौर बरी हपारा मृरम सस्ता 
है, र्गस दृढ़ विशशास शपा (२) उगे सकता भा धारमातातश्धि मे राह्रापएद एक 
सुम्यपरियत जब बद्धति की रयायना ॥ हा गिद्याता से विसी धय पम्र बे झंपया 
हारा यातत हरा यापा से हिंदू पैमिया जा जाई मम" वहीं होठाो। इगाविए 
धर प्र रपरवारवारा जड़ा होता है । 

छिप प्र का रक्श्प-- सापारणत वुनजैस्म धौर सक्तिवा" व गिदारल 
2 ॥ पम्र से रवीशार हिए जा क% | पर से इसरा बात स्थाथर धौर उत्तर रन्‍रूप 
माता एया है । बर्ड प्रकार 4 रिरापों विधार ७ एड # साथ हि पर में हयात 
बा 4 | जम _बर को रा मात बाल सापर धोर न मातने वास उिरौ इर 
अछ्डाएं। * गर जा रश्शए माता वाई भा उसे सह रयरपा जी साया व धन 
माह, विगण विरारार रागधन्गाहार शापां संग निराप्ार बहसाप। शहपशाात 
वोह भी वितरित 7ए जो मरय शाप ये विग्य 7 मात गए #। ये वाराद में बात 
बे भिन्न मिन्न सा्प्रशया बे ताम / -- 

(१) प्रत्जवाइ--म" भगप्रा। शर्राघाय हो बायाया हुप्ा बालकैिय 
ब्रद्य गटय जरा मध्या बाक सिद्धात को शान + । शरर वा ब्रद्मा निदिशय हपा 
विगध है ॥ _प वश उससे मिन्न वहीं है। खधार बयत ताम धोर रुप है। माया 
प्रवरूया है। बरय चात से साथा था वार को जाता है । जय द्रद्मा का राण्प है। 
# बर हुथा में उावा वि वास है सपा उपराशया भरी! प्रौर घायार गा मत्र्द 
रयीहार बर। । । 

(२) विविष्टाल्सवाइ--यर महाद्रमभ रामाउतायाय को घयाया कपा है । 
उावा ब्रष्म वि विद विरिध्ट है। हसाजि विचिप्टा ते वो” बहयाया। भायार 
से नात यप्ट रमना गया घोर बदि की मच्सा बढ़ गे । जोब »ो निय मात हाद 
दद्य है घर उगा) का स्ययर बघधन मे 7 थौत गरता। विधयनाण प्राटि 
बंयप ब्यव्शर प्रौर कया है धौर रायार उपायता भा प्रभान। ब्रद्यव 
भगत प्रा सा शा (जाव) भोर घघता से जर (प्रहति) उल्लप्न हु* है। ब्रह्म जगत 
गा वारण है प्रोर जाय मा व्रद्म या हो पता है । जोर झोर ब्रघ्म होना घतन है। 
मुतित ग्रद्म का ठूपा से हो मितसी है। 

(३) विविध्टाइ्त मत शरणगति--य? प्रपत्ति वा सागर है । रखबर' घनुमार 
चारत्र व धनझूत बाय श्रय लथा प्रय तथा प्रतियत गाय रयाण्य हैं। घास्त्र 
पशु हैं $ बाल श “सा बाल से टिवयुड़र पर छौर सिप्णपूछणथ दणाद कर 
लाते जग। 

(४) इतवाद--य” महाप्रभु (मापद) मघ्याघाय टारा चेताया दु्ाहै। 
से ब्रह्म प्लौर जीय का एज यही मानते दाता पृषद्र सत्ताए हैं। जगत भी मिध्या 
वहीं है । पान चितन से प्राप्त होता है। ब्रह्म घास्व्रगम्य है। जीव का मुित 
ब्राप्ति व जिए ध्यान धारणा समाधि साधना या प्रयाग करना चाहिए। 


पद साम्राय चान 


पविया इस समय बबीबात मे दसाइया []प्छ9), चॉन में वल्यप्रत्िधस भौर 
साप्रात्य (7.20 586) झौर भारत मे गौतम बद (६३ ४६७ *० पृ०) हुए । ये 
वपिलयस्तु व राजा ुद्धापन के पुर थे । बदास की पृण्िमा वे टिंसे “नत्रा जाम 
हुप्रा था इसातिए हुस पृदिमा का युद्ध पूर्णिमा ना बहते हैं हाकी परला यथायरा 
चथा पुत्र राटुत था । बुद्ध (सिद्धाय) प्रारम्म से हा वियारयात थ श्र सत्य या 
साज मे सीन रह थे । गुछ घरनाप्रा सी इनप जीवन पर शी प्रतिक्रिया हुई कि 
हनी मन में ये हात्रा बढ गई जि यह संसार टुसा वा धागार $ और मनप्य या 
हुपस मूतत होने वा यध्टों बरनी योडिए। राज्य या लाख प्रारियारित जावन कस्या 
तथा पृत्र या मठ एड परियन वे पर्य से न्य रोग सत्र और एव रात्रि यो 
अचानव गहल्‍्याग यर सायास ग्रहण वर विया और जग वो श्र चत्र हिए। 
श्रन विशाता से सम्पर स्थापित करत हुए अ्मण बरते रदू । बयाता के प्राजार 

पाताम झौर राजगूट व रटक या विध्यता भा ग्रट्य का वियु छा” साताब वर्ड 
डुश्ची । उरयता ते जगत से ६ वष तार पा ब्राह्मण सयागिया व साथ तपस्या ना 
वा परातु से ये प्राप्त व । टुझ्ा। झ्ात में श्रगाताप या श्रवस्था में हवा ये प्रौद्ध 
गया पु । एस टिंसे जजकि व बाधिव्वश ये नाव बढ घ्यात जगा रट थे उ्ें 
बायि-्साय की प्राटि शा गई | तभी से ये बुद एवं इन श्रनयाया थयौद्ध तथा "या 
गिद्धाल वौद्धपम वे साम से प्रयारित हुए । खारताथ (वाराणसी था पास) मे 
भगवान बुद्ध ने श्रपना पटता पानावट्य विया जिसे “बरस घन्रनरितन बह्त 5। 
दु० पू० ४८१ ई० में बुश्ानारा मे महामा जा का हहाग्सान डुओ्ना जिसे निगाण 
बल्त हैं । 

योदपधम के श्राधारमूत सिद्धात--छ 6 धस जास्तेत में मृव रूप से सावि 
आरत्र वा एसा पदति दा जा सता है जिसते द्वारा साथ वियार श्रौर साय 
श्रावरण या स्रम्यास दाता 2 । वौद्धधम में प्रमुस रूप से निम्नविखित विद्धाल ॥ै 
जा हग प्रयार हैं +- 

(१) घार सर्वोच्च साय--प्रथम जीवन टुसमय है, दूसरा जाउन श्र 
मुखा वी उाठसा ८ ख वा प्रमुस वारण है तीयरा उस इच्छा वे सप्ट हा जात 
से हुसवायाए हा जाता है श्रौर योौया यर हरछा या लावगा पत्रित्र जीवन से 
नष्ट टा जाता है प्रयात्‌ वियाण प्राप्व गा जवा है। हप प्रवार हंस टुस या 
बारण दुखवानतिवारण तथा हु से क तीवारण का सांग थे जार सच हैं। हा 
मत टैकि निवराण इसा सार में प्राप्त हा सकता है । झ्व्रिया वो नाथ एव चने 
का ब्राध्वि श निवाध है। ”स वातसा की खमत उप्ठ कर हुजा जाहि” था हंस 
निवारण के तिए थुद्ध शिखार, पवित्र >ट”य उन्तम ध्रायना सथा शातिति झ्राव/यव है । 
पौद्धघधम वी नाति से सम्पध बिच हेये झट भी # जियमें लीए तो खत खगाशा जारी 
मंत्र बरा व्यमिवार सत कर असय सत्र बाजा, नया मत वरा श्ाटि सस्य ह । 

(२) प्रप्टॉप साग--्यासारितर कप्टा से मत क्वन के जिए निम्न श्राठ 
माय निधारित ब्रिए गए हैं --(१) सम्यत टब्टि (२) सम्यवा साय («) सस्वनः 


ग् 


हे 


चम भौर दशन ५६ 


वार (४) सम्पद्‌ पर्मान्त (५) सम्पव झाजोबिंदा (६) सम्यप ध्यायाम (७) 
नसम्पर स्मृति (८) सम्यन समाधि । इस सांग को मध्यम माग भी गहा हैं। 
अयारि इसमे धपित सध्टप्रद तप, ये प्रादि या स्पाम दिया है शोर साप्तारिक 
भाग बिलास प्रादि या बहिप्पार मियां गया है। इग माय म॑ झनुसरण से 
बीई विशेष शष्ट न होत हुए मस्त प्राप्त हा जाती है इसलिए इस मध्यम माय 
नो सपा दी गई है । 

(३) दमवाद--जसा मम गरोग यथा प्र मिलेगा--यह सिद्धाय पमवाद 

है । महात्मा युद्ध का इसम विष्यासथा। परनु व बलि भौर यज्ञ गो पच्छा 

नहीं मानते प। उनवा विश्वास था नि हम इस साधना से बुरे कर्मों वो भच्छा 
चहीं बा सकत घौर न पूद जाम ये पाए ही थो सबते हैं। मुज्ित तो इसो णोवा 
में प्रस्छे माप बरत स मित्र सबती है । 

(४) नाएह्तिश्याद->मद्वात्मा बुद्ध ईयर दा प्रशित्र पी मातत घ। 
इस विषय से व. उदायोन घ। उनवा विश्वास था वि बाय भौर यारण की प्॒ति- 
जिया से सब्दि का सूजन हाता है, दिमी सत्ता व द्वारो नहीं। भरत यह प्रनीक्वर 
थाही सिद्धात है । 

(५) प्रात्म। भौर पुतश'म--युद के मतानुसार झात्मा पाँच स्का का 
समुहाय है जिम वियान स्वध वी प्रधानता है। इसे परृग्गल मा 'पुदूगल भी बहने 
हैं तथा थ पाच स्व्रथ रूप वेलता, सता, सत्वार एवं विचान बह गए हैं। विधाव 
सकाय को पा मा का स्थान दिया जा सता है परतु झात्मा वी भमरता मं व विश्वास 
नही बरत इसे जश माना है। पुतभाम को बुद्ध मानते थे विस्तु इस रूप से वि 
अनित्य भ्रहकार तथा तृप्णा वा अपने कम वे प्नुसार नया जाम होता है। 

६६) प्रहिंसा-- भहिसा परमो घम बुद्ध घम वी प्रमुख विश्पता मानों 
जातो है। प्राणी मात्र को पीडा पहुँचाना प्रपराध है। इसलिए समयत अहिंसा ने 
पालन पर बल टिया था। 

उपरोक्त मूल सिद्धातों के प्रतिश्वित हिंदू थम व वर्णाश्रम में इनका विश्वास 
नहीं था। बेला को ईश्वरीय चान के ग्रथ स्वीकार नहीं विया। मूर्तिपरंजा वी भनु 
चित एवं अनावश्यक समभता था। यद्यपि हम देखते हैं कि धाद मं इस धम में भी 
मूर्तिपूजा ( बुद्ध वी पूजा ) आारभ हो गई। 

बौद्ध धम का प्रसार--यह धम मारतवप म तो शीघ्र फल ही गया, विहेचा 
तक से भी व्याप्त हो गया था। इसने सुख्य वारण निम्नलिखित समझे जा सकते 
है --(१) महात्मा बुद्ध स्वयं एवं आदपव' व्यवित से युवत उच्चवर्एटि दे दप्टा 
थे जिनका सम्पक जादू वा सा प्रभाव बरता था। (२) अ्रभी तक हिंदू घम का 
ज्ञाव वे उपदेश सस्दृत भाषा म होते थे जो दुष्ट भौर वष्टसाध्य होते थे । 
इस धम्र वे सिद्धांत सरल और भाषा सुवोधगम्य थी जिसे साधारण से साधारण 
जयक्ति भी सममता था। (३) घमवबी प्राचीन तथा समय के विपरीत प्रचलित 
रूढिया का खण्नन किया। (४) जाति भद एवं जम से जाति वा संवध होने में 
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विश्याम नटों बरत थे। व बहत थ मनृष्य वमस ऊचे नीच बनता हैं जमस 
नहीं । (५) व ई"वर, झ्रामा जोवन-मरण झाहि गौर विपया का विवेचन 
नहीं बरते थ । (६) उच्च वग॒ व लोग जस सम्राट भतार, हप प्रा्टि वो प्र 
राहयांग मिद्रा श्रौर (७) सच्सया विरोध वरन वबाता वा सयया प्रभाव व 
बारण यह द्रुतगति से फ्द मया। इन वारणा से राध्र ह बौद्ध धम लावब्रिय 
जन गया प्ौर धीरे घार नवरात्र, तिब्वत चीन मंगातरियां वारिया लापान, 
मलाया सका, अफगानिस्तान मसोपराटामिया श्रादि दया तंत्र हसओ्न प्रचार हा 
गया 

झ्रवनति दे! कारण--अभ्रनर कारणा मे से कुछ कारण निम्नदिखित मान 
जा सवत हैं --(१) टिट॒प्नों न हिंदू घम का प्रभाव कम होता दखंकर बढ़े वा 
मी विष्णु का नवाँ ब्रवतार सान विया जिसस बौद्ध जनता का ध्याव पुन हिंदू 
पम वी प्रार चता गया। दाना धर्मों म एक्ल्यता सा स्थावित हा गई। 
क्थाए एव सा प्रचतित हा गई श्रत दाना थर्मो में भ” बरना बटिन हो गया। 
(२) वौद्ध घम का अ्रटिसावाट उच्च व सुहर प्रोट्य ता था शिलु ब्यवशर 
योग्य न्ीं घा। राजाप्रा का युद्ध करने हो पहल थ। साधारण जनता मासाटार 
वा छोटान में कुछ वद्िताद धनुमव करता था। (२) हक अश्रतिरिकत यू थम 
के स्तम्भ ईशइबरवाट और वहा का खबता का सश्दन श्थवा नह प्रति उटासानता 
मारतवप वो जनता जनाटन का रुचिवर नहीं हुध्मा और फिर 'शन्‍्राचाय व 
अवतरिन हा जान पर ता वोौद घम अस्त सा हा शा गया। (४) वौद्ध घमम नी 
बुछ निहित हाप झववति के ठिए उत्तरतावी हैं। जस श्रनव॒ समुठाय हानयान 
महायाते आऑटि वी स्थापना से नए जमल हुए घम बी एक्ला को ठसे तग्रा । बाच्य 
झडवर झधिव झा जान से वाया का विश्वास कम वान लगा। बौद्ध निशु भा 
चुरित्रवान और निर्तोमी न रत सके । मठा और विहरा मे व्यभिचार बटन तंग 
मया। दसब प्रतिरिक्त रायाव शासका वा समयत्र वाट वे समय मे नहीं 
म्िया । (4) झत मे विटशिया के आक्रमण भी टसक प्रतत का एयः कारण बन 
गये । मुसवमाना ने बिद्र नप्त वर टिए हिखाबाद भस्मामत बर हिए 
भिशुप्रों की हयाए कर #ीं बच हुए बिटगा मं चव गए श्रौरत्प जागो ने हिठ 
घम को हारण खा। 

बोद धमर का महत्त्व--दस धम को अनतक लिशपतायें भारतवप के दिये 
अनेक दन हैं जिनम से मुख्य निम्वलिखित हैं--( १) सारतवप म॑ सामात्रिद समानता 
की स्थापना (२) राजनतिक जोत्र में राजा और प्रता का सम्बंध पिता पुतनत 
म्रिद्ध एवं स्थापित करन मे इस्र समय के राजाग्रा न बडुत ठत्घरता टिखाई । गणतत्र 
राज्यों का प्रारम्म हुमा परानतु राजतज भी विद्यमान रह । इस प्रकार ताइताबिक 
भावना का प्रसार टुआ (३) साम्राजिक एवं राजनतितव दप्टि से भारतवंप का 
“एक राष्ट्र की भावना के विए बत मिला, (४) मठ प्रया वा आरम्म इसी समय 
से हुआ था । ब्राह्मण काल का रूतिवाट मिटान म शघिलसा का लाकप्रिय बनान मे 
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कथा भारतवष वा दूमरे देया से सम्बाध जोन म॑ बौद्ध धम न श्रदभुत काय विया 
है। इसी वारण वाट म व्यापारिक तथा सास्क्वतिक सम्बध भी स्थापित हो सके 
यात्रिया का आदान प्रदान हुआ । यह भी कुछ लोग बा मत है कि मूतिपुजा भी इसी 
समय आरम्भ हुई इसलिय मूति और माँदिरा के चलन वे साथ विहार चैत्य तथा 
स्तूप श्रादि की कला वे विकास का श्रय भी इसी धम को दिया जाता है (५) इस 
धम ने भट्मुत साहित्य प्रदान किया जो साथारण जनता को भाषा मे सुबोध रूप में 
सुलभ हुम्लां । इस साहित्य को तौन भागा में बाटत हैं जिहें जअिपिटक! बहते हैं । 
विनयपिटवसूत्रपिटक' एवं अ्रभिघम्म पिटक इनके अजग अलग नाम हैं। इसी 
प्रकार जातक ग्र-या वा स्थान और भी महत्त्वपूण है। इनम बुद्धेव वी पुवजाम वी 
४५० क्यायें हैं श्रौर उहें २१ भागो मं सवलित क्या गया है । 
इस प्रकार वौद्पम महत्त्वपृण काय सम्पादन करक॑ अपनी भहत्त्वपूण देन 
देश को अपित कर चात हो गया । वत्तमान समय म भारतवप म कुछ बौद्ध द्प 
हैं। दूसरे देशा म जैसे चीव ब्रह्मा तिव्वत, जापान लका झ्रादि म श्रमी इनवी 
>सस्प्रा बहुत है। जहाँ साम्यवाद का प्रसार हो रहा है बहा सं तो सभी धम कूच 
कर रह हैं। इस प्रकार भारतवप म, जहा वौद्ध धम का जाम हुप्रा था, भव कहीं 
जप नही रहा । 
जन घम--यह घम बौद्ध घम वी अपेखा बहुत प्राचीन माना जाता है । इस 
घम व अब तब २४ सीथकर मान जाते हैं जिनम ऋषमभ देव प्रयम एवं वद्धमान 
महावीर श्रातिम मान जात हैं। झ्रय तीयकरा की अपेशा महावीर स्वामी का योग 
इस धम मे सवाधिक माना गया है । इनवा जम वयाती के निकट एक क्षत्रिय 
परिवार म हुआ था। दाहान भी लगभग ३० वपष की झायु में अपनी पत्नी और 
परिवार को त्याग दिया था और वर्षों तक भ्रमणच्रील सयासी जीवन व्यतीत करते 
“रह तब इरहेँ ज्ञात प्राप्त हुम्ना । तत्पशचात लगभग ३० व तक गगा के महान में 
पर्याप्त पथटन करते हुए लोगा को उपरेश देते रहे ॥ विम्बसार और अजातशत्रु जो 
“मगध के शासक थे इनसे बहुत धनिष्ठ ये । प्रत म ई० पू० ४६७ मे॑ राजगढ़ वे 
“निकट इनका देहावसात हां गया । 
सिद्धात--वौद्ध धम की भाति जन धम भी जनता को आक्पव लगा था। 
जैन घम का विश्वास है कि ईइवर ससार का कर्त्ता नही है। ससार अनादि और 
न्यवत है । परतु ये लोग आत्मा वी अमरता एवं अस्तित्व मे विश्वास करते हैं । 
आत्मा पर कमों का प्रभाव पठता है। ये बेदा को तो नही मानत पर/तु झनात्मा 
“वाटी भी नहीं हैं। जीवन की एकता म विश्वास वरत हैं और यह भी मानते हैं कि 
जड़ भ भा जीवन होता है। उनके भ्वुसार छ जीवन श्रणियाँ थी--पृथ्वी वायू जल, 
चित, वनस्पति एवं च्रस। सप्टि भ्रनादि है कितु इसके सचालन के लिये ईदवर वी 
प्राउत्यकता नहीं है। श्रामा कर्मानुमार भूव कर ससार-चक मे रहता है तथा 
“तपस्था भ्ौर चान द्वारा इस चक से मृवत हो जाता है। ऐसा क्वल्य प्राप्त आत्मा 
तीथकर हो जाता है भर एश्वर्यावित भी हो जाता है | मोक्ष पर जन घम बहुत बल 
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देता है तथा इसके लिए तीत सावन--सम्पक तान, सम्यक दशन एवं सम्यव चरित्र 
मी निर्धारित करता है। इह् त्रिरत्व भी कहते हैं। पवित्र जीवन व्यनौत करन के 
लिए पच महात्रता का प्रतिपादन क्या गया है--अभ्रहिसा, सत्य अ्रस्तय पश्रपरिग्रह 
और ब्रह्मचय । तपस्या वा भी जन घम म॑ बहुत महत्त्व तिया है। यह बाह्य और 
आमभ्यन्तर दो प्रकार की माती गई है। पहली तपस्या म अ्रनशन, चाद्रायण ब्रत 
भिलाचया, रस परित्याग कायब्वश और सलीनता (हाशार सेवा) तथा दूसरी 
तपस्या मे विनय, सवा प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर शरीर त्याग सम्मिलित 
हैं। सबसे पश्रधिक्र जोर इस घम म श्रहिंसा पर ही दिया गया है। या वलि एव 
अनुष्ठान को य भी अच्छा नही मानते॥ इस प्रवार जैन धम *श्वर और प्रात्मा 
कुमवाद तथा विपया के दमन का स्पष्ट प्रतिपाटन क्रिया गया है । 

जन घम का महत््व--वौद्ध धम वी भाति जद धम भी भारतवप बा सामा 
जिक एवं घार्भिक जीवन म श्रपना विश्वप स्थान रखना है | अत्यत शा्तिमय मिद्धात 
होने 4 कारण झ्रधियार समद्धिटाली लोगा न ही स्से श्रपताया । दस धम न हि दू 
घम का विरोध भी नहीं क्या झौर ससार को भी नहीं छाता। समार मे रत बर 
ये सु श्रीर शा ति व्याप्त करना चाहत थे इसीलिए चिविसालय घमशातारयें दान, 
मादर निर्माण ग्रादि काय मे ये लोग सबस्न टुए। साहिय पर भी जैन धम वा 
श्रमाव हुश्ना । जन महाकृवि त्रिलोवर झ्राज भी प्रसिद्ध हैं जिसन दरन तक व्याकरण 
बहानिया कविता आदि सव पर ग्रनेक ग्रय जिख हैं। भवन निर्माण के बाय द्वारा 
यास्‍्तुक्ला की भी उत्हृप्ट उनति हुई चित्रवला तथा पच्चीकारों + काय भी श्राग' 
बेटे ॥ तत्कालान हस्तविखित पुस्तक की लिपि एवं चित्ऱता ग्राज भी श्राइवय मे 
डाल दती हैं । 

बौद्ध ध्म की भाति बाद मे जन धम भी दिगम्बर और शवताम्बर तप 
झाखाम्रा म विभाजित हा गया और दसका मुख्य खत्र भा गमा का घाटा से हट बर 
मथुरा, उज्जैन गुजरात आरि की झार हा गया। वत्तमान समय म प्राचीन जन 
साहित्य व प्रकाशन तथा मीदरा आदि के पुनतिमाण द्वारा जन धम चताय हो 
रहा है । 

इंसाई धम--जिस समय राम साम्राज्य म॒प्रयम सम्राट झ्ागस्टस सीजर 
झोासन कर रटा था, उस समय जीसस (]८5४5) जो ईसाद घम वा तव्राइस्ट है का 
जम जूलिया (]४4८७) म हुमा था। उसव नाम पर ही उस धम वा उप हॉत 
बाला था जो सम्यूण राम साम्राय का अनिवाय रूप से राजधम हाता। इसाद 
जगत के झ्रधिकारा लागा वी धारणा है कि जीसस उस सम्पूण विल्द्र के ईबर का 
अवतार था जिसे सवप्रथम यटठटठिया य स्त्रीकार किया था | इतिहासकार इस विचार 
को माय भ्रथवा प्रमाय धापित करन म असमय हैं । 

जीसस जूटिया म टाइवरियस (7796क्‍0७७) साजर के रायक्ाव म प्रकट 
हुये । वे मसीहा थ $ उाहने उनक पूबवाते यहूटी मसीटाप्रा की भाति ही उपह् 
दिये। यह बाय उहान लगनगय ठीख वष की झायु म झरम्म जिया था। इससा 
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पूष जौसस का कसा जीवन था, पूण रूप से भतात है। उनके जीवन तथा उपदेशो 
के सम्दध में हम जो साथन प्राप्त हैं, वे बेवल चार सिद्धात हैं। दे चारा एकमत 
होरर हमे उप्त व्यवितत्त्त का ज्ञान कराते हैं भौर तब हमे कहना पडता है कि “यह 
व्यवित वास्तव मं था वल्पना नहीं हो सकती आय धर्मों वी भाति ईसाई घर्मा- 
वलम्बिया ने भी ईसामसीह वा चित्र विचित्र रूप मे उपस्थित कर दिया है। परतु 
दे वास्तव में एमे नही थ जँपते महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ तक बनने लगी झौर मूति 
का वास्तविक व्यवितत्त्व से झत प्रतिशत समानता का सम्यध नही रहा था, एस ही 
ईसा मसीह के साथ भी हुआ । 
ईसा मसीह (]८5५७) एक निधन अध्यापक थे जा जूदिया वे रेगिस्तान म 
अमण करते थे भौर यदाकदा जो भिक्षा वे रूप म भोजन मिलता था उससे जीवन 
निर्वाह करते थे । इसलिय इनका चित्र स्वच्छ वेषभूषा मं सुदरता के साथ प्रस्तुत 
बरना भूल है । वे बडे दयालु, गम्भीर तथा उत्सुक (उत्कण्ठित), तीब्र स्वभावी 
जीव भे तथा एवं नया, सरल और गम्भीर सिद्धात--ईश्वर वा सावजनिक 
स्नेहमय पितृत्व॒ (एज्राए्थधथ 0शएड शेभधाक्वाव004 ०६ 0504) तथा स्वगिक 
साम्राज्य का झ्वतरण ([:/980०४7 ०६ छल३४ए०८४) का उपदेश देत थ । वे सामाय 
भाषा का प्रयोग करते थ परतु उनका व्यकितित्त्व अत्यात झआक्पक था । उनके झनुयायी 
स्वयं झाफपित होत थ और वे उ स्नेह तथा उत्साह से आप्लावित बर देते थे 
निवल और रोगी उनके पास आकर समथ झौर स्वस्थ ही जाते थे तो भी यह सच 
है कि उनका झरीर निवल ही था। यह प्रसिद्ध है कि जब प्रचलित प्रथानुसार उनके 
वश पर क्रास रकखा गया तो वे भूच्छित हो गय । उहाने ग्रपन॑ प्रदेश के भ्रास पास 
केवल तीन वष ही झपने धम का प्रचार क्या और फिर जेरसलम झा गये जहा 
उन पर जूदिया में विचिप्र राज्य स्थापित करने का दोपारोपण क्या। इस दोपा 
रोपण की “याय परीक्षा हुई और दो चोरा क॑ साथ उह प्राणदण्ड सुनाया 
गया । 
इंसामसीह के सिद्धा त--महात्मा ईसा का स्वग्रिदः साम्राज्य का सिद्धात 
उनका मुख्य उपदश था और अभी तक के प्रचलित सिद्धाता म जिहाने बुछ भी 
हलचल झौर सानवीय विचारा मे परिवतन क्या है, अवश्य ही अत्यत क्रातिकारी 
सिद्धात्त है । मह खद वी वात है कि उस समय वी जनता उनके इतने महत्त्वपूण 
उपदेशों को न समझ सकी थी । केवल इस शका मात्र से ही कि तत्कालीन स्थापित 
परम्परात्री के प्रति यट एक चुनौती थी यह भ्रपराध हुआ । वास्तव म यह सिद्धात 
मानव जाति के लिए साहसी और परिवतनकारी उपदेश था । ईश्वर परम पवित्र और 
“यायी है । उतके सतातुसार ईश्वर व्यापारी नही है इस स्वग्रिक साम्राज्य मन 
कोई उच्च है और न कोई छ्प्रा पात्र | ईश्वर समस्त प्राणियों का जीवित पिता 
है शोर सूय वी भाँति अपनी इपा बताने योग्य नहीं है। समस्त मानव मात्र 
परस्पर भाई हैं श्रौर पापी तथा पुण्यात्मा, उस परम पिता के लिए सब समान हैं। 
कुछ दृष्दातो म यह भी प्रकट क्या गया है। महात्मा ईसा न इस प्रवत्ति की बडी 
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ममना की थी हि टम भ्पनी तथा अपन जनों की बहूद प्रणसा दशा दूसरी जातिया 
वी निन्‍्शा करन में लग जात हैं। श्रथिता से सम्मा बत दृष्टात से, झाटेनि यटटियों 
का यह टाबाति व ईवर से बुछ विशेष अ्रविवार पराव के याग्य है दुकरा लिया 
था । उनका मत था कि व सद जा परमावर के राय म है परमटवर उन सव के 
विए एकसा है। उस व्यवहार मे काद ब्रातर नहीं होता क्याति उसका उटारता 
की काई थामा नहीं है । बट ध्रयव व्यक्ित से प्रयनी याग्यतानुखार कतन्य बाउन 
चाटठा है। “सत्र रापर म कोई विशयापिक्ार काई छूट और वाई बटान 
नहीं हैं । 
यटदिया का मामा ईसा से यह भय ता वि ततत्र रिवारित सुहट 
संगठनों गौर उनके प्रति प्रम की यदराई में श्वानर था जाबाा और वर सचमच 
विल्व प्रम वी घारा में परिवार आटि का सवा मनावल्तिया का बहा ते जाने याग्य 
था। उसरवा सम्यूय इह्व्शाय साम्राय उपक प्रनयायियों स ही मरा टाना चाहिए । 
महामा दया न दस प्रवार स्थानीय राष्ट ध्रम का सामा श्लौर पारिवारिक खामित 
वाधना का समाप्त कर टिया प्लोर मातव क्ातन्व तया इबराब प्ितल्द वा द्रवित्र 
मावना वा प्रसार किया । यटी नहीं आधिक लखत्र म व्याप्त वात मठ का निन्‍्थ का 
निजी सम्पत्ति का वरा बताया श्ौर व्यक्तियत तान उन वी प्रवत्ति का ठाहन का 
उप टिया । उनका विन्वास या कि सानव मात्र साम्राय से॑ सम्बीयत हैं तौर 
उतेवा सारी सम्पटा साथ्राय की है. सदर सनुष्या के जिए क्‍्यत पवित्र जीवन है 
रतन याग्य है गौर हमारा सवस्व उसी सगवान का सदा म अर्पित हो। व्यवितएल 
सम्पन्ति और निजा जीवन का एापतीयता का दाने सर्व बरा बताया बह कटा 
जाता है कि एक व्यक्ति उनके चरणा मे तिपट बर यट प्रायना करने जरा वि 
“स्वामा मे बाप करों जिसस सम ग्रमर हा छाऊ। महामा ईसा ने उसस कहा मम 
स्वामा क्‍यों कटल हा दिशव का स्वामी कब एक्र है बट परमप्रिता । श्रापक्ा सके 
आटया का वान है कि (१) ज्यनिचार न कस (२) टिया न करा (१) चारी 
से करा (४) बसय साती न दा (५) छत न करा श्रौर (६) मात्रा पिया दा 
सम्मान करा । उस ब्यवित ने रत्तर टिया स्वामी यट ता सब मैं प्रवन यौवतकात 
से ही करता आ रा 5 । लव सत्यमा दखा ने उस स्तटमयी हप्टि से निहारा और 
बहा ग्रापम एक झ्माब ह पुल जादए और झआाएके "| डा छुछ है सह टिक्य 
करवा निधना मे टितरिल कर टीजिए तो स्वग मे आपके तिए वाब सर जाया । 
सब आप झाक र क्राम घारा। करक मरा झनुनरघ काजिए । तब बट बड़ा उटास 
हो रुया कयाकि एरक् पास अपार सम्पत्ति थी। व स्पष्ट कटा बरत थ क्रि सुर्ट क 
छिद्र मं स ठट का निववना ला सरव है परातु सम्बनियात्रियों का सवा द्वारख 
अब पाना झआयत कठिन है । 
महात्मा हसा न कबत नविक एवं सामातरिक क्राति ही नहीं की बरन्‌ झ्रपन 
झपत्या द्वारा स्पष्ट राह्नतित परित्ठन भा किया या। यहधप्रि व कद्ध ये 
कि उनका साम्राय इस ससार में नहीं स्दग म है. सिंहासन पर नहीं मानव हत्य 
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है, परतु इत सब मिद्धात्ता का प्रीतिकारी प्रभाव बाह्य जगत पर होना 
-अवश्यम्भावी था। उसके थोताग्रा ने चाहे पूरा सुना या सममभान हो, किन्तु वे 
इतना अवश्य समझ गए थे किये क्राततिकारी विचार हैं | उनका विरोध, बह स्थिति 
और. प्राणदण्ड इस बात वो सिद्ध करत हैं कि उनका माचद जीवन में त्राति करने 
बा निणय बहुत स्पप्ट एवं दृढ़ था | दसीलिए सब घवाइथ झौर समद्धिशाली लोग 
उनसे भयभीत हो गए थे । महात्मा ईसा एक एसे भयकर नतिक शिकारी की भाँति 
थे जौ श्रभी तक गोपनीय माँद मे रहने बाती मानवता को तिवाल वर प्रवाज्ष म 
खाना चाहते थे । उनके ईदवरीय साम्राज्य म सम्पत्ति, विधपाधिवार, धमण्ड, ऊच 
जीच का भेद लालसा, फ्व प्राप्ति आदि के लिए कोई स्थान नहीं था, वेवल प्रम ही 
अम व्याप्त था । 
ईसाई घम का सद्धा/तिक विकक्‍ास--महात्मा ईसा के चार सुसमाचारा 
(0०5ए८४७) मे उनके व्यक्तित््तशौर उपदेण तो मिलत है परन्तु ईसाई घम वे 
मिद्धात वहुत कम प्रकट हात हू । यह काय उनके झनुयायिया ने क्या और ईसाई 
घम व मूल सिद्धान्ता का निधारित कर टिया। सेंट पाल उनम मृख्य थ। उनका 
आरम्भिक नाम साल (550) था। उाद्घान महात्मा इसा के दशन नहीं किए थे 
और ते उपदेश ही सुना था। पहले व महात्मा ईसा के विरोधिया मे भी थे, 
“कितु बाद म वे प्रचातक ईसाई धम के अनुयायी वत गए झौर झपना नाम भी 
बदलकर पाल कर लिया | बसे तो प्रारम्म मं सभी धर्मों का कठिनाई एवं सादेह 
का सामना करना पड़ा है परतु ईसाई धम को सदह का विद्यप सामता करना 
चडा, वयाकि राजाग्रा भी प्रतिष्ठा और वग भट तथा सम्पत्ति जंसी सस्याग्रा का 
सम्पूण भहृत्त्व ही यह मिटाना चाहता था | इसलिए पूजीपतिया न इसे भ्रष्ट धम 
(8८0770४४) कहा और इसके गुणा पर कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु सेंटपाल 
के अथक परिश्रम शौर अपूव याग्यता स ईसाई धम लोक प्रिय वनता चला गया । 
ईसाई घम को देन--सावजनिक ईश्वरीय पितत्व मानव वधुत्व आदि 
सिद्धाता के अतिरिक्त प्रत्यक' मानव को भगवान का स्वरूप समभन वी प्रवत्ति वा 
सामाजिक और राजनतिक छतेद्र म विशप मत्त्त्त है। विश्व स मानव की प्रतिष्ठा 
स्थापित करने वा गौरवपूण उदाहरण है । कुछ विरोधी यह बहुत हैं कि सेंटपाल 
ने यह भ्रतिपादित क्या था कि दासा को आतापालक होना चाहिए। परन्तु यह 
सच है कि महामा इसा इस स्थिति के विरुद्ध थ कि एक मनुष्य दूसरे भनृप्य को 
अपना सेवक बनाएं | प्रथम दो छझतारिदया से यह घम समस्त राम साम्राज्य भ फैल 
गया था और उसके वाद निरतर लाखा व्यक्तिया का धम परिवत्तन कराते हुए 
फीता रहा | श्राज भी इस घमर के पादरी लोग ग्पना समस्त जीवन अवित करते 
हुए मानव वी सेवा में लगे रहते हूं। चिकित्सालय पाठ्याताएँ और अ्रय ऐसी 
असस्थाप्रा का आज विश्व मे जाल सा बिछा हुआ्ना है और दतके पास अपार धनराति 
“भी है। सम्भवत आज विदव कया सबसे अधिक प्रचारित सगठित और उनत्त धम 
माना जाता है। भारतवप म इस घम ने सामाजिक समानता की स्थापना म॑ बहुत 
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सहायता वी है पा थिसा प्रसार में भी याग टिया है । 

इस्ताम घम-इस घम वा जम प्ररव मे हुप्रा घा | इस सरयाप मृत्म्मद 
गारव थे । इनका जम मत्रा गे एवं साधारण निधन परिवार मं मत ५३० ई० मा 
हुमा था । हनेवा होहाव वाल साधारण था धौर इनब जाया के यर स्यतीत हुप्रा था । 
लगभग चातास वष का उम्र तद हलवा कोई विद प्रभाव स्थाधित नहीं हुप्रा था । 
परनु मुट्म्मल साहब एस स्यसित हुए जिहलि झरर जगत वा प्रवादमात कर टिया | 
प्रपती पाच्ीस यप बेड प्रापु सम इटति महा में खाजांस यप व एक सम्पन्न परिवार 
वी विधवा महित्रांस विवा”ट किया था। धामिव विययनापा मे दृ प्रारम्भ से 
रुदि थी। मत्ता उस समय प्रतिमा पूजर (जा ध्य्याम घम बे विरद्ध है) नगर था 
ध्रौर विचप तौर पर एड हयाम प्रस्तर (कादा) वी पूजा छाठी थी जा समस्स 
प्ररव मे बटुत प्रसिद्ध घा। यट ताप यात्रा वा भी बद्ध था परसु यहाँ यटटी भी 
बुत रव्त थ। पश्रव व रतिए मांग में यही धम हा प्रचलित था सारियाम 
बुछ गिरिजापर भी थ | प्ररद की स्थिति सामाजिक राजननिक धामित तथा 
प्राथित्र हष्टि सेटयनाय था प्रत सुहम्म” साटय ने से सुप्रारन बाहट सबस्य 
क्रिया । 

लगमग ४० यप वा प्रयस्था में मुरम्म” साहब को ईनवराय प्ररष्य मित्री 
प्रौर व ब्रपन प्रायवा ” "वर का घवतार (साहा या पगस्थर) बहन छगे | सवप्रयम 
बाशन प्रपना घमपता सेट कटा वि. प्रत्ताट एक है श्र महम्मट उसया परमस्बर 
है तथा श्राठ्ाइ वा फत प्रच्छा और बराई का पत बरा होता है। ये व्रिचार 
पहली ध्ौर “साई पम से प्रभावित थ। उठने प्रपन समयवा या एप समर बनाया 
प्रौर टसी नरर मे मतिपरूजा का खान प्रारम्भ कर टिया। हुसक वारण वे वराँ 
बे नगरवासिया यो खटरन लगे वयाकि काया से लीययात्रा व वारण हा वह सब 
बमय भौर सम्पन्नता थी | परतु व श्रपन विश्वासा मे दृंढ़ श्रौर छप्रटण “न से साहसी 
बनते गए भोर घाषाा वी तर में खटा वा प्रमस्वर ” तथा धम का हांद बनाने वा 
काप मन साथा गया टै। गठन झुछ परतितयां का रचना का और बहा हि यट 
भंगवान के दूत द्वारा मर पास सजा गे हैं। ज्याययां उन उपहशों बा जार बटा 
८्यॉक्‍्या विराय भा बटता राया और ग्रात मे उनका हया का पढ़यत्र रखा गया। 
परातु व प्रपन टिप्य झौर ग्नपावा था श्रय बक्र वे साथ वर से बच निकत श्ौर 
महीना झ्रागए । महाना में प्राथितत कटिया्या वो दूर बरस के लिए नाटाने बारताँ 
जूटना श्रारभ्म कर टिया। हुस काय के तिए नें दह” टन की व्यवस्था ना वी गई 
(सन ६२६ ई०) परन्तु सफलता नद्य मिद्री। कर सृत्म्मह साहय न मकत्रा पर 
भा प्रात्रमाय धुर कर टिया और उगनस टसख वर्षों मं पचास द्ात्रमश् किए। 
व्लाबात हटाना मंसीयिशा ग्र। इसके फलस्वरंप मउत्रा मे शबवरताट वी 
स्वापना हा गई | काव थे यर के झतिरिवत काय का श्रय खारा मूतियाँ श्रातषमणों 
वा समय मुटम्मट साहब न ठाट ढाजा था। सन ६२६ *० म पुन मक्‍तद्रा श्रा ्रए 
और एक वष वाट _ग्रपन घम दूत टिसंव्रिउयस टाइसग ((प्रक्ध छए००8) वा वध 
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तथा भय सब सझआटो के पास धम प्रचार के लिए भेजे थ। तत्पश्वात प्रपनी मृत्यु क्के 
समय सन ६३२ ई० तक लगभग चार वष में उहाने सम्पूण भरव मे अ्रपना अधिकार 
जमा लिया था । उहूने कई विवाह किय (इस्लाम भ चार विवाह तक की झ्राज्ाः 
है इहने दस विवाह कय) | एसा प्रतीत होता हैं कि वे बहुत घमण्टी लोभी, 
चालाक झ्रात्म कपटी तथा वहुत सच्चे धर्मो-मत्त व्यक्ति थे ।"* उहाने श्रादेश भौर 
व्यास्याश्रा वी एक पुस्तत लिखवाई जिसे कुरान कहते हैं। उनका कहना था कि 
यह ईश्वरीय श्रात्ा है, परतु उसके साहित्य भ्रथवा दशन से ऐमा विश्वास नहीः 
होता । 
इस्लाम के घिद्धात--दस घम के सिद्धांत 'कुरान में मग्रहीत हैं। इसमे 
११४ भ्रष्याय हैं जिनम घम समाज नीति झादि सभी विपयां पर नियम हैं। इसे 
अत्यत पवित्र माना जाता है। उनकी मुस्य मुख्य शिक्षाएँ इस प्रकार हैं --(१) 
अल्लाह एवं है _तथा मुहम्मट उसका पगम्वर है। (२) प्रत्येक मुसलमान के चार 
कत्त-य हैं, नमाज पढ़ना खरात करना रमजान मास म रोज रखना तथा मत्रका 
का तीय (हज्ज) करना। (३) प्रत्येक मुसलमान को' दिन में पाच बार नमाज 
पढ़ना चाहिए और शुक्रवार (जुम्मा) कं दिन ता अवश्य ही। (४) परस्पर व्ुत्व 
वी भावना त्तया भ्रल्लाह म अदूट विश्वास रखना चाहिए य दोना मूल तत्व हैं । 
मुहम्मद साहब की मृत्यु व॑ बाद इस घम का विभाजन हो गया--एक टिया 
और दूसरा सुत्री कहलाया। यह केवल राजनतिक भद था। झ्राज ईरान के 
अतिरिक्‍त श्रय देगा म॒ ग्रधिकतर सुती हू । वाद म इस घम म॑ रहस्यवाट भी चल 
पडा श्र व अपने को सूफी कहन लगे। यह भी कहा जाता है कि इस घम का 
वास्तविक सस्थापक मुहम्मद साहब का मित्र झयू बत्न या। यदि मुहम्मद साहब 
प्राचीन इस्लाम के मस्तिप्क और कल्पना थे तो श्री बक्र उसकी झात्मा और वाणी । 
जब मुहम्मद साहब विचलित हात थ॒श्री बक् हीं उह सभालत थे । उनके बाद 
श्री बत्र ही उनके उत्तराधिकारी खलीफा वने । इस प्रवार मुध्लिम घम वी सशिप्तः 
गाया है । 
विभिक्न घरों का पारध्परिक सम्द घ--उपरोक्त वणन से कुछ बुछ आभास 
होता है कि सव धर्मों का मूल उत्पादन भारतीय धम से हुआ है । बौद्ध धम और 
जन घम व प्रतिरिक्त इस्लाम तथा ईसाइ घम भी भारतीय धम से सम्ब्धित हैं । 
हजारो वप प्राचीन मोहनजोदडा की सम्यता मानो गई है किन्तु उससे भी पूव 
दक्षिण भ्रमेरिका म॒ हिंदू धम का प्रचार था यह स्वीकार क्या जाता है ॥ एलिया' 
के प्राय सभी धम अपना आध्यात्मिक स्रात हिंदू धम को हीं स्वीकार करत हैँ । 
योगिक साधना तथा आतरिक पूजा का विश्लेषण सवग्रथम भारत म ही हुयना था । 
इसके परचात्‌ सब धर्मों को सूश्म भाव से विचार करन को शिक्षा मिली । इस प्रकार 
जिन श्राध्यात्मिक तत्वा पर हिंदू धम झ्राधारित हुआ व सब श्रय धर्मो के भी 
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ब्रनिदाय प्रग वन गये । ये तय यायमोमिय थे। बौद्ध प्र इस खत में झौर भी 
भाग रहा। प्रयव समाज झौर रिथिति ब विए यट धम झनुरूय हुप्रा। वाई सामाजिय 
अतिवय नहीं याप। यथयवि इस्ताम भ्रौर साई धम प्रपन मत वा प्रयाद वरना 
अमुख काय समभत हैं तथादि ईएवयरवाट वा सिदाल हिंदू धम ब॑ प्रमुस मिदाला 
में स ही एक है । ठपर से ये धमर एप सस्याय वे मित्र सथा दाप सम्पशाया के हात्रु 
हैं परतु वास्‍्तय में यठ साम्प्रदायित्र रूप थार थार कम प्रमावणात्री हप्रा भौर 
कवज सावमौसिय रूप वे खहार रह गया ज्ाँ मारा वी प्राप्ति हैसाई घम व द्वारा 
ही समय सानी जान तंगी । फिर भा हल धर्मों में श्रनल्वरता वा होप रटा प्रयाय । 
यर सय है कि धम हवा पश्राय विरभित हायर विद्वान एवं बुढ्धिवाट वा रूप धारण 
बर लता है । से ”बट्टि से ठिंदू थम पृष्ठ रपय वलानिवर है। जिस तरठ विधान वे 
खनन में प्रायव प्रयाग वे पाछ एश सिद्यात रहता है उपा दरट लिंदू थम का पृष्ठ 
लमि में गण हा्तिय सिद्धाल रे हैं। हस दृष्टि से सब पर्मों मं तान्यिय एक्सा 
के हथने हात हैं। हिंदू पमर बद्ध थम शोर जन पम्र सब यहा वहल हैं किसाय 
ग्रयया टीडर का खाखास्वार करना सभी व जिए समय है बुछ सम्पटाय वकिर भा 
हिंदू धम में एस हैं. जहाँ हपयर का साखाकार कबत एविडासिव प्रुरपा व विए 
समव मातत है ध्ौर एस पुरथ गुश वे रूप मे स्वायार किए जाते हैं। मा प्राष्ति 
गर वी दूथा के हारा हा समव मानी जाता है। एस सम्प्रदाय हस्वाम श्र त्साई 
घम्र को समता मे रक्ख जा खबत हैं। 
बद्ध घम्र तथा जने पम सा टिंट्टू थम में हर सम्मितवित विए जात है। 
प्रारम्म मे दुद्ध तथा मटावीर को छिंदू हब्ल का पता नहा था। बटिंव तया दाद्यण 
घम से ये प्रूपतया परिचित थ और “नता विराय भा बरत थ प्रगतु साथ ही प्रपन 
धर्मों का व श्राप धम नी कट थ। ”सत्रिण य ताना घम ब्राह्यप शम, युद्ध धरम 
तथा जन घम्र श्राप धम वे हा प्रग बन गए श्रौर घतिष्ठ रूप से सम्बा घत हो यए 4 
यास्तव मे पम श्रातरिक टाजित का खोज या नाम है श्र श्रातरिक त व ही घम 
बा सार है | यट सब घम स्वावार बरत हैं। हपा साय थी स्थापना व वारण 
प्राद्यीन युग का प्रयत्र मानव टिटू था। 
बटात--मारताय प्रध्याम पस्त्र का मृकुटमलि मादा जाता है॥। बहाल 
को मंत्र खाव तयनिषता का माना सया है । बहा वे गठट रह्स्प्मय खिद्धाला वा 
समयत्र होते के काराप हा ”स बात (वेट का ब्रात"मिद्धान्त) का सचा ही गई 
है । बहाल के प्रसिद्ध भाष्ययारा मे निम्नविखित नाप हत्वसनीय हैं--जपवर 
रामानुज, जमिनि, भास्कर मध्य निम्बाक झ्राटि। बहाल के मूत्र सिद्धाल सरत 
हैं कि तु समन्दत मे वट्लि हैं। वे ब्रह्म वी एकता सथा अ्सव्रामत्र जगत की 
मायित्रता मं वि"वास करत हैं। रस तथ्य वा समनत बा विए हु मूत्र सिद्धार्तों 
का घान ब्रतिवाय समच्य हैं जैसे श्रामा के झस्विव के विधय मटाक करन वी 
लनिक नी जगई नहीं है। श्राममा घान रूप है और घाता का है च्यवा वस्तुत चान 
में प्थक् नहीं खता । ये होता बिन्न निन्न वस्तु नही हैं (श्रामा धामाव जानाति- 
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आत्मा आत्मा को जानता है) । दूसरा, दब्दि दो प्रकार की होती है--नेत्र की दृष्दि 
जो पनित्य है तथा आत्म दृष्दि जो नित्य होती है। दश काल की उपाधि दढ्व॑त सत्ता 
को सिद्ध करता है परन्तु यह काल्पनिक है। निविकार तथा निसुषाधि सत्ता का नाम 
“्रह्म' है और बही जगत वी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। परमेश्वर' 
की बीज दाकित का नाम "माया है । अतकरणावच्छिन चैतय का जीव कहते हैं । 
जीव प्रपने स्वशप वे झचान वे कारण ही विश्व म अनेक कष्ट भोगता हुआ विचरण 
करता है । यह वदान्त का सक्षिप्त वणन है। झ्राचाय दकर इसके प्रमुख प्रतिपादक 
हैं। उाहाने “कम को प्रधानता दी है और फ्लकामबाहीन (निष्काम) कम का 
महूव बताया है | गीता का तत्व ' कमण्येवाधिकारस्त मा फ्लेपु कदाचन इसी का 
प्रतिविम्व है । इस प्रकार वदात अत्यत॒ प्राचीन एवं व्यावहारिक धम के रूप मे 
हवीकार क्या गया है और भप्राचाय शकर न इसकी स्थापता मे सवस्व अपित क्या 
था| इमी लिए उह भगवान “कर का झवतार माना जाता है। 
साएय दएन--इस दटान मे 'सख्या ' का नितान्त मूलभूत सिद्धात होने वे 
कारण इसमे “सास्य कहा गया है। यह भी बटुत प्राचीन दक्षन है। इसका खोत भी 
उपनिषद हैं। त्रिगुणात्मक सिद्धात (सत रज और तम) सासम्य का प्राचीन 
धघिद्धात है । इसके अनुसार जगत की सप्टि मये तीन ही रूप वारणभूत हैं ये 
ही सत्य हैँ । जगत केवल नाम रुपात्मक होने स विकार मात्र है। भ्रद्वति एक है 
अजा--उत्पन्न न होने वाली | ईश्वर प्रद्नति क्षेत्रत या जीवो बा तथा गुणों का 
श्रविपति है। प्रश्नति ईश्वर वी माया रावित है तथा प्रश्वति कया अ्रधिपति महेश्वर 
मायी कहताता है । इस दशन के प्रमुख समथका एवं प्रतिपादका म निम्न आचार्यो 
थे नाम सम्मिलित है --क्पिल आसुरि, पजचविख, विध्यवासा, विभान भिधु आदि । 
सारुप दशन म त्त्वा वी मीमासानुसार २५ तत्व माने गए हैं जिनका वर्गीकरण 
चार प्रवार से क्या जाता है -- 
(१) अ्रकृति--एसा तव जो सवका कारण तो होता है कितु स्पय कसा 
बा काय नहीं होता (सत्या १) । 
(२) विशृति--कुछ तत्व बाय ही होत हं--स्वय किसी से उत्पन्न होत हैं 
कितु स्वय किसी भय को उत्पन्न नही करते (सख्या १६) 
(३) प्रद्यति विह्वति--कुछ तत्व बाय तथा बारण दोना हाते हैं--उनम बुछ 
तत्वा से उत्पन्न भी होत हैं भौर प्रय तत्वा व उत्पादत भी होने हूं (सख्या ७) ) 
(४) न प्रहृति-न विज़्ति--कोई तव काय तथा कारण दोना ही सम्बधा 
से शूय होता है (पुर्प सख्या १) ॥ 
साख्य का एवं विलक्षण सिद्धात है जिस काय वारण सिद्धान्त कतते हैं। 
तदनुसार उत्पत्ति से पहले भी काय कारण म अव्यक्त रूप स उपस्थित रहता है | 
इसलिए काय तथा कारण में वस्तुत श्रमिन्नता है । इसे परिणामवाद भी कहा जाता 
है। सास्य दगत वास्तव मे द्वतवाद वा समयक है। उसवी दच्टि म प्रकृति भौर 
4अुष्प दोनों मूल तत्व हैं जिनके परस्पर सम्बाध से इस जगत कर नतितव होता। 


छ० गामाय चाने 


है | प्रहृति जए है तथा एक है भौर पुरष चेतन है शौर धनव्र है। इस जगत व 
समस्त पटाय--मन टारीर हद्धिय, बुद्धि श्राटि मोमित तथा अ्स्वतात्र हाते व 
बरण वाय रुप हूं । >तका उत्तत्ति जिसी ये किसी मृखतत्य से हुई है। हनता 
मतानुमार जगत वा स्पम्प सुस्त दुख माहायमव है तथा प्रद्ति और पुरष या सयाय 
में हो पिश्व वी सृध्टि होती है । प्रयश प्रनुमान तथा हब” सात प्रमाण यार्य से 
स्प्रीवार उिए गए ै। साय झौर श्ररटिसा सास्य हागनिया का कत्तव्य शास्त्र वा 
मूजायार है। मुक्ति हद्धान हा प्रतार का मानी है--जाय मुक्ति तथा विलहमृतित । 
इस झ्राचार्यों का विध्यास है रि जगत की रचता तथा बम सिद्धाल व विए 
इन्वर वा सत्ता स्वीवार वरना ग्राव"यतर नहीं हैं । 
दस प्रकार सास्य ने चताय या सा पुरष रूप मे स्थाहत वी है श्रौर प्रशति 
को साथ जयर ववज हा का मौतित्तर तथे मान हैं। मरपरि ब्पित ने अपनी सूहम 
युद्धि के द्वारा हम दशा या बहुत ठउच्चा उठाया है। इसठ बाठ बहाव ने उस ग्रटण 
परत हुए पूषता प्रतान वा है । 
अन्यास के लिए प्रदन 
१ निम्नलिपित में से क्षित्ती एवं पर परिचयामर तियाघ लिखिए +- 
हिंदू पम युद्ध थम जन धम, इस्ताम धम, ईसाई धस | 
२ बद्या त श्रीर साटप पर वियचना मकर टिप्पणियाँ सि्तिए । 
३ * नारतवष क प्राचीन सभी धर्मों में एकता है !। इस क्यन की पुष्टि वरते 
हुए श्रपन ब्रिचार व्यवत कीजिए 2 
75... हिम्न में से शि'हीं तीत पर सलिप्त टिप्पणियाँ लिखिए -- 
कपिल, शंकर, मुहम्मद इताद्वत, माधव, निम्याक थि ध्यवासी । 
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| 
प्रस्तावता--प्राज का मानव समाज घन, ऐश्वय एवं दजित का पुजारी बस 
व्यया है। व्यापार ने मनुष्य का घन लोतुप तथा राजनीति ने उसे बंभव प्रिय 
चना दिया है। इमीलिए धन एवं ऐश्वय वी खाज म मानव झ्रधा एवं पागल होकर 
देश विदेश का भ्रमण करता है श्ौर इसी मगतप्णा म युद्ध तथा विद्रोह की भ्रग्ति 
भडकाता जाता है। मनृध्य की सारी मानसिक एवं रारीरिक झवित इहीं दोना 
बस्तुम्रा वी प्राप्ति म लगी हुई हैं, इसलिये मानव हृदय हीन बनता जा रहा है 
इस हृदमहीन मानव का पुनर्जीवन देन के लिय साहित्य का सृजन हाता है 8 
जिसम प्रत्यक सद्धदय मानव के भ्रातस्यल को स्पयय करन की क्षमता होती है । वसे 
मानव क्वल घन या रोटी व बल पर जावित भी नही रह सकता । उसब॑ शरीर को 
भोजन चाहिय परतु शरीर उसका वेवत झावा भाग है| उसवे हृदय झौर मस्तिष्क 
का पौपण भी उतना ही आवश्यक है । ईनके पापण का काय साहिय द्वारा सम्पन्न 
होता है । 
साहित्य-- सहितस्य भाव साहित्य. जिसम सहित का भाव हो, उसे 
साहिय कह्त हैं । अथात जा हमारे हितकारी भाव हैं व ही साहित्य हू । बवीद्र 
रविद्ध व हब्य म साहित्य की सुदर व्यास्या हुई है । वे कहत हैं-- सहित झब्द से 
साहिय राब्ट वी उपत्ति है अतएव धातुगत अथ करने पर साहित्य शब्द मे एवं 
मिलन का भाव दध्टिगत होता है, वह कंवल भाव का भाव मे साथ, भाषा का 
भाषा के साथ, ग्रय या ग्रय के साथ मिलन है, यह नही वरन वह बतलाता है कि 
मनुष्य वे साथ मनुष्य का झतीत वे साथ वतमान का दूर के सहित निकट का 
अत्यन्त अन्तरग थागसाधन साहित्य है यह झोर कसी के द्वारा सम्भव नहीं। जिस 
देश म साहित्य का भ्रमाव है, उस देश के लोग परस्पर सजीव बघन से वंधे नहीं 
विछिच्न होत हैं।! श्रत साहित्य हान्द बहुत व्यापक है | बस्तुत साहित्य समाज का 
जीवन एवं समाज का दपण है तथा समाज के उत्थान एवं पतन का साधन है । 
साहित्य के उन्नत होन से समाज उनत एवं साहित्य के पतन से समाज वा पतन 
होता है। साहित्य ऐसा प्रालोक है जो समाज का अघकार स रहित कर उसके मख 
को उज्ज्वल बनाता हुम्ना ज्योतिमय नत्र प्रदान करता है। वह साहित्य साहित्य नहीं 
है जिसस समाज वा जीवन चेतनायील ने वन, हृदय मं टश प्रेम का सचार न हो 
सह काय गद्य और पद्म साहित्य की दोना प्रमुख शाखान्ना द्वारा सपादित होता है । 
साहित्य की ब्रावश्यक्षा--विचारपूवक देखा जाय तो जीवन मे श्रानन्द 
आपत्ति वे प्नेर साधन उपनध हू । खब कूट अ्रमण आदि बुछ एस ही प्रकार हैं, 
परतु जब गरोौर माथ न द झौर विताशझा का समूह निरतर बत्ता जाय. अ्रसफ्ल- 
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ताग्रा स जीवन भारमय प्रतीत हा, उस समय साटि 4, श्र विधप तौर पर वात्य 
हमार जावन का फिर प्रपुल्तित बना दता है। ट'ख तथा याक, विरटू तया बदनसा, 
भय तथा माय, राय तथा निराशा कष्ट तया कटितात्या जम अ्रपना विकदान मुद्द 
खाववर सम्मृश् ब्रात हैं ता दम हवादा हा जात हैं । एस अ्रवसर का सुखमय बना 
दन की क्षमता टुख मे सावना तन वा बेब कंबत साहिय मठै। कबि एव 
साहियदार एस ही सुख साटिय का सूजन वरत हैं । परातु टसस यदू निरकप 
नहीं निदतता कि हमार सुखी जावन म साहिय वा नपयाग नहा है। सुखी जावन 
मे मी सादिय उतना दवा स्पयागी रहता दै॥ वास्तव मे सादिय दुमार ब्ववाद 
काशातवि ठया व्यस्त वीवन की प्रफूतता वा खात है । 

भारतीय साहिय का विकज्ञास--मारतीय साहित्य का आरम्मितव रूप यटा में 
अयवाय टाता टै। बदिक साहिय का प्रनक स्थितियाँ है--सरितायं ब्राह्मण ग्रय 
आर/यब्र तप्रतिष” वत्ात त्नायास्त्र और अ्यधास्त्र “नम बाह्य" ग्राय, बटाग 
और टठवानादि सूत्र ग्रय गद्य म हैं। प्राय घमयास्त्र है ता पद्य मं किलु ननम वाब्य 
तल्व का श्रम्ाव है । ”सत्रा कारण यट था कि ह्स साहिय में विषप्र प्रथात भ्रौर 
घामिक है । ठसम भात्र पत्र और वोविकता का ब्रम्ाव है। हसतिए बटितर सालिय 
स कार्ट काज्यशवा विकसित होकर उद्चत नहा टुद। बलि खाठिय के बाट सस्हृत 
साहिय का युग झ्रारम्म हाठा 2 । वामाकि कठ रामायय हप युग जा प्रथम मर 
कास्य है । ”स यंग मे झ्नत्र मराकति हुए और श्रनका मटाक्राय्या का सजन टुश्चा । 
हस समय वात्य का झधित सहव रहा | हाय प्चात प्राइत साहिय का विवॉस 
हुआ । पाती से करा बयत ब्ाति का विकाय टुश्चा परलु हयम ग्रथ खाहिय प्रयान 
हात व काराय प्रमाव सामिव रा। प्राक्व में पद्य खाहिय का प्रयानवां होने के 
कारण विकास दाता से ट्र्प्रा झ्र प्रमायाता भा रहा। तायबाव अप्ञा 
साहिय श्रकर हप्रा । उन मव्यरा » राय टग श्राप म प्रात हैं । “से समय ठव्र यू 
स्थाप्ट मप्र से कटा जा सकता है कि बटठिक खसाटिय से श्रारम्म करव क्रमाए बाध्य 
था रप्र और ग्राकार बटता रचा है श्चौर ग्रथ्म का घटा रटा है और ब्रपथाा तक 
श्रात बात वान्य हो काज्य पाप हवा है । हयक अवगत सिद्ध खाहिय तथा नाथ 
सादिप का प्रमख स्प्रान रच है। १६वा शताटा के झा तक बट दिवाय उठता 
शरटा । झआयलिश हि | उाहिय का आरन वार राख ये होकर घामित वाब्य, 
शगारिक कान्य स्वाद कविता शाटि वे बात छायावाट रख्यवाट प्रयेतिहाट 
प्रताकवाट बठानवाट सया प्रयागयाद श्ारि का झार बत्ला जा रा है । 

साहियिश सिद्धाल--्याटिय, ससण्पत एव कया वा मानव जीवन से गटरा 
सम्बाध है । बस ता प्राएामात्र मे श्रपन झनुमवा के झमिन्यवित का छयर हछा टावी 
है परस्तु परडियकारा मे “नका सृटम तप्ति के बारण यह झछा और भी बतवता 
हाती है श्चीर साटिय गद चाट पद्य के माप्रम से व अपन अनुमव साधारण जतता 
तक पटुचा हल ४4 हप्र ाटिय में स्थायी आवबेयाय शया “पवल झानाटटॉबिसा 
आवित्र हाठी है। वास्ठव में गद्य का भाँवि खातदिय का प्रस्विव दो जावत व जिए 
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है। विशेषत काव्य जीवन से हो भाविर्भूत है इसकी सत्ता जीवन से ही है भोर 
जीवन ही वे लिए उसका प्रकाश है। उत्तम साहित्य के लिए कुछ विशेषतायें 
अनिदाय हैं जिनके व (रण उसको लोकप्रियता एवं महत्ता सेव बनी रह सकती है| 
अनेक ऐसी विशेषताप्रो मे से ठुछेक निम्न हैं -- 

(१) सावभोस सानव पनुमूतियाँ--इसका समावंश साहित्य म हो जाने से 
साहित्य प्रमरत्त्व श्राप्त बर लेता है वयाकि मानव मूल्य भधिकाश समय और घ्विति 
के साथ शीघ्र परिवर्तित नहीं होते । इसलिए ऐसे भ्रतुमव सर्देव नवीन झोर जीवित 
अतीत होते हैं. तथा पाठकीं को भात्मानुमूति द्वारा भावद प्राप्त होता है। जसे 
कालीदास वा मेघरत, शेक्सवियर वे नाटक, तुलसी और सूर वे! मगन और गीत 
आज भी बही श्रान द प्रदान करते हैं जो प्राचीन काल मे करते थे। इसका कारण 
यही है कि मानव पनुभूतियाँ उसी कोटि वी हैं जो स्देद, सद परिस्थितियां मे सदा 
एक सी भौर महत्वपूण रहतो हैं । 

(२) काम शोर छद--क्ाव्य प्रत्येक साहित्य का विशेष अगर होता है और 
छा के साथ इसवा गहरा सम्बंध है। फिर भी छद॒हीव कवितायें होती हैं जि'हेँ 
कुछ लोग गद्य काब्य वो सचा देते हैँ। साथ ही छदमय काव्य की पद्च भो कहते 
हैं | वास्तव म गद्य भौर पद में विरोध नही है। श्रेष्ठ कलाकार गद्य मे भी वाब्य 
की आत्मा रख सकता है। इसलिए काव्य रूप पर ही निभर नहीं हांता वरन्‌ 
आतरिक लक्षणों ही पर निभर होता है जिसमें कल्पना की मात्रा विशप होती है । 
इसीलिए गद्य मे भी कल्पना वा ग्रानद पर्याप्त मात्रा म होने पर बह भी गद्य वाब्य 
कहलाता है । साथ ही पद्य म बल्पना का भ्रभाव हो तो वह भी केवल छन्‍्तपूण पद्म 
सात्र रह जाता है जसे वचक, ज्योतिष प्रादि की पुस्तकें । इस प्रत्मार साहित्य मं 

कल्पना का स्थान बहुत महत्वपूण माना गया है। काय रचना में सगौत वी मात्रा 
अनिवाय है भोर इस सगौत का श्रक्राग छद॒ द्वारा सुविधापृवक' हो जाता है। छद 

4 काय सुदरी का झ्ञाक्पक भ्रामूषण है इससे उसके सोंटय मे चार चाँद तग जाते हैं । 
इसलिए प्राचीन एवं प्र्वाचीन साहिंत्यकारों और कविया ने छद झौर काव्य मे 
आरात्मिक सम्बंध स्त्रीकार क्या है। पद शब्द का प्रयोग भी इसो रूप में भ्रगेक 
स्थाना पर विभिन्न भ्र्थों मे किया जाता है। नत्यकार का पद कविता वे पद, भजन 
अगदि पद बहलात हैं और इसीसे पद्य शब्द बना है । 

(३) साहिय, रस तथा भ्रलकार--क्सी भी श्राहित्य को भ्रधिकर प्रभाव- 
शाली घताने के लिए विभिन्न अवकार भोर रसा का प्रयोग किया जाता है। 
परिस्थिति के श्रनुमार श्रनुकूल रस अपनी श्रमिट छाप जमाने मे भौर श्रलकार उसके 
प्रकाश को जाज्वल्यमान करने में सफल होते हैं। इसीलिए साहित्य मे नवरस भौर 
उनको महत्ता तथा विभिन्न श्रकार के भ्रलकारो का विश्लेषण करते हुए उहें साहित्य 
वे अभिन्न भ्रग वे रूप मे स्वीकार किया गया है। 

साहित्यिक समालीचना--वत्तमान समय मे समालोचना साहित्य का श्रत्नि- 
“बाय श्य बने गया है । शत समालोचना का अथ एवं उसकी महत्ता को समझता 


४ सामाय तान 


आवश्यक समझा जाता है। वाल्टर पोटर वे हाब्य में समायोचना वास्तव में कया 
को ब्यास्या बरन की बडा है) इसते द्वारा लखब और पाठद वे दोच वो दूरी 
मिटाई ज्यती है । वॉवादव के हारहों से समाजोचक एक प्रक्मर के दुमापिए को श्रेणी 
मप्नाताहै यौर वह कृति कपूर श्रव झोर मदत्त का एस जागो व जिए सुतम 
बनाता है जा स्वयं समझते में अममय हाते हैं। व्यापक भ्रव मे समानोचना वह 
प्रयास है जा सब प्रवार वे साटिय मे उस उदृष्य को प्रस्तुत करता है जो वास्तव 
मे उमम वनिडिस ै। द्यवा उटये सर्वोत्तम विचारा को व्याउव बनाना है जिससे 
व समाज मे जार गति झौर विक्ात का स्थान कर रचतामढ् यंग का श्वीयाहा 
बग्तटैं। एर फ्रामासा वखक (#5॥7०६ एछन्‍्अतत्ट) वे सतानसारता भ्रच्छा 
समाठाचक टा व है जा प्रयती आमातुमति का उत्तम टग से व्यव बरता है । 
संमालाचना के महय तत्व -दुठ विटान समराजाचता वा विषय (]808 
शाह्मा) भा कहते हैं। १८त्री चाताब्टा तक संस वाखय यायाधीश व रूप ही 
समभा लता था जा प्रयह सर्म्यायत वृतित सम्बाध में स्थाइति, नियम एव 
संहिता व प्रनखार उसके गा वे हाथ प्रहट बरता था। यह विचार ब्राज नी साय 
&। हुस जेए गम्मार तिरावण वे वाट प्रणसा करन बाजा सम्ाताचक अच्छा पथ 
पअ्रटशक होता है । उसका प्रभाव धता सक्र एवं “चतासक्र होता है। स्टनअतायूबक 
की हट बट झावाचता सटवे हानिकारक होता है। वास्तव मे प्रमाजावना का मुख्य 
चहहब है साशियिक माया के समस्त मे स्थायी सहायता पह्चाना। इसाविएं 
अ्राघुनित्र ४ मे समाताचना साहिय की मना स्व'कार नी रे है । 
समावाचना साटिय से उसी प्रकार एल्‍्यन्न ठावा है जम साडिय जीवन से 
और यह टला प्रकार क्ियायाव होता है साटिय जिसका सजने करता है ॥ सजिए 
सोधारए"तदा ४_ समन हा सत्ता है हि समावाचना का स्थान रचना स नाच है 
किन्तु यट जम होगा वास्तविकता नहीं । सम्राताजना से ग्रात छ्टि बह्यता, चात, 
और भाषा का प्रात्याय हतना विशपर हा सकता | क्रि रचता से नी पअ्रधिक महत्त्त 
वूत हा जाय जिसके कारण यह उपन्न टा। विकटारिया यंग के अतक आवोवर्ती 
क॑ प्रवाण पुस्तकों वी अपला (ग्रारठ साहिय में) अधिक प्रचारित रह और प्रपयत 
यो दन रट | दुढ्ध जाय झातोचना के विस्द्ध नी हैं। उन मतानुसार समाजोचना 
एक प्रकार क औपययासित लख और समाताचक निराश जब हात हैं जा कबल 
>पह्श द मक्त॒ हैं कर रूछ भी नहीं सकते । परसु यह ”ब्टिकाए उचित नहीं है । 
जैसे वुद्धि सटव द्वा परम्पराओं स अधिक ठट सिद्ध हु है उसो प्रक्मर साहिय मी 
खमाताचना का अपला अधिक हट सिद्ध हुआ टै। किलु क्र नी साहिय समा 
जाचना वा झनाामा है ॥ 
समालोचक के गुण--स्थावामाव क कारण यहाँ टम केवव सलेठ में समा 
लोचक के दाठनीप गृएप का उल्देख सात्र करद सठाप करेंगे। साथारातय्रा समा 
जोचक का झपन विपय व पारदत एव उस आर स्दामावित्र ऋुकाद हाना चाहिए। 
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साहित्य के मूल सिद्धान्त छ्तु 


के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये । वह सुक्षम बुद्धि ठया चतुर हो । बह निष्पक्ष रहत 
हुए भी त्वत्तात् उद्घोषणा करने को क्षमता से युक्त हो । उसका चान नवीनतम 
तथा पूण होता चाहिये । उसे ग्राय भाषाप्रा बा पान होना चाहिय तथा पर्याप्त 
अ्मण कए अ्रनुभ्तद भी ग्राइश्यव होता है । अपने विपय की तकनीती से पूणरूपेण 
वित्त होता चाहिये । श्र मे, उसे इस क्षत्र का दीघ अनुभव हो और प्राइतिक 
“ऋुकाव के साथ श्रम तथा अध्यवसाय सरीले गुणा का समावय हा यह भी झाव- 
इयक है । 
वत्तमात समय म साहित्य का मलेवर वटत विवसित हो गया है । प्राचीन 
साहित्य शिु साहित्य प्रौढ साटित्य सिनेमा साहिय गल्प साहित्य आटि अनेक 
शाखायें प्रवलित हैं श्रीर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । एस ग्ररसर पर समस्त 
साहित्य का श्रष्ययत न तो समव है. और ने वाउतीय । झा समरातोच्रक का काय 
और भी ग्रघिक उत्तरदायित्वपूर्ण हा जाता है। श्रपती रुचि की हृतिया का सजन 
होने दे पश्चात सवप्रयम उनत्री समानोचना पर ही दाटि जाती है। इसलिये यदि 
उचित समानोचना है तो लखक् के प्रति पाठक क प्रति और समाज द प्रति सच्ची 
सवा होती है कितु अपने कतत-पमाग से विचजित हॉकर यटि झनावश्प्क स्तुति 
अथवा प्रनुचित निंदा कर टी जाय तो इन सभी के साथ घोर अयाब होता है । 
अत इस विधान के विकसित निरतर दौर सजग साहि त्यज विश्व मे समालोंचना 
*एवं समालोबक का स्थान अभूतपूव एवं भहत्व का वन गया है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१ साहिय से श्राप क्या समभते हूं ? इसकी मानव समाज में प्रावश्यकुता है, 
इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
भारतोय साहित्य का विकास किस प्रकार हुप्रा ? सक्षेपर में लिसिए। 
साहिस्‍यक पिद्धाःत क्या होते हूं व्यात्या कीजिए । 
संपालोचना क्से फ्हते हैं? समझाइए झोर इसकी उपयोगिता पर श्वरपते 
विचार “परत कीजिए । 
&  झच्छे समालोचक के झ्निवार्य गुणों पर टिप्पणी लिखिए । 


की । 


भारतोय निधि 


(वरष्ठाय८658 07 ॥589& ) 


सातवा अध्याय 
भारतोय सभ्यता तथा आर्यों का आममन 


प्रस्तावना--प्राज मारतवप सगार ये प्राघीववम समय देशा थी श्रणी मे बहुत 
ऊँया स्थान रखता है । सत्‌ १६२२ तत्र तो भारतवष वी सम्यता वबल बटिययाय 
तव ही स्वीकार थी जाती थी जितु प्विप वे लरवाता जिले में माहतजोटड़ा तथा 
प्रजाद वे मॉण्टयमरी जिम हरप्या स्थान पर युठाई द्वारा प्राप्त श्रवदपों से 
भारत वा सह्दति व प्रावीनतम होने वा भात हुप्रा शौर श्रय भारतवप सम्यना 
के क्षत्र म भ्रौर भी प्रपिद्र प्राचीन सिद्ध हों गया। डाक्टर राषाबुमुल मुखर्जी तथा 
अ्रग्रज पिद्वान श्री बत तथा श्री माराद इस विपय पर एक्मत हैं कि भारतवप्र की 
यह (सिंघ वी घाटी वी) सम्पता समझ विश्व मं प्राधीनतम तथा प्रारमिक रही 
है। प्ाय विद्वान लोग भी धयब इस मत वा समय वरत हैं। ह्स प्रयार प्राधीनयात्र 
में भारतीय सम्यता उप्नति थी चरम सीमा पर रही है॥ मध्ययुग मे ररीशता 
आधविश्वास धाटि दोधा व बारण फिर उसका पता हुप्रा ग्रौर लुप्त प्राय खा हो 
गई । सौमास्य रा मारतवप पुत स्वतात्र हुम्ना है भ्ौर श्रवः हमार दा की नवीन 
विकप्तित सम्यता उत्तरोत्तर प्रगति वी ध्ीर श्रग्रमर हो रठी है । दसवी प्राधुनिक 
ब्रगति वी प्रव॒ल प्ररणा तिस्साटेह हमारी प्राचीन सम्पता से ह्वी प्राप्त हा रटी है । 
विशेषताएं--मारतीय सम्यता म॑ निहित प्रनक गुण श्रौर विद्वपतायों का 
दिस्तारपूवक वणन वरना ये सम्मय नेता है वितु किर भी मुख्य मुस्प विशपतापों 
पर सलेप मे विधार करना प्रनिवाप्र भी है। प्रथम विशवता यटि ध्यानपुूदत देखा 
जाय तो उसम रामायय वी भायता है। शझ्रपनी सौलियता वी रखा वे साथ ही साथ 
इस सम्पता म दुपरे मत वा को धार घीरे भ्रपनायर एवायार दो जाने था क्षमता 
विद्यम्रात है । यद्दी वारण है कि भारतवप विश्व वे समस्त धर्मों ध्ौर सम्प्रटायों को 
अपने यहाँ स्थान दे सका है । दूसरी विपता है सदिशुना प्रथातू सटन बन वी 
लमता। साधारणव्या विशय का दूगरे देगा झौर सम्परशयों म सकीग्रता की बत्ति 
निहित रही है जिसके टारा स्वयं को उत्ृष्ट तथा श्रय दूगरों को हीन सममत वी 
अथवा उनकी पश्रालोचना करन की श्रवृत्तियाँ चलती रही है। वितु भारतीय सम्यता 
अपने वास्तविक रूप वा भान घारण विए हुए दूसरा वा समात सम्मान करने में 
सर्देव श्राप रहा है। दसतिए दूसरों का पतन टखतर नहीं वरन्‌ प्रगति दखरर 
अ्रसन्न होने वी प्रथा का श्रनुसरण वरती रही है। तीसरी विद्वपता है घामिक 
आधार | अर्यात भारतीय छीवन मश्रत्येव वत्तध्य वेवल इसलिए ही महत्व नहीं 


भारतीय सम्यता तथा झायों का थरागमत च्च्छ 


रखता कि वह यथाथ अथवा भ्रनिवाय है वरन्‌ू इसलिए भी कि वह एक आाइशें है । 
और ऐसे समस्त झादवों का झ्राधार घम है जिसका महत्व झाज बीसवीं सदी मे भी 
बम नहीं कहा जाए सकता । चौथी विशेषता है व्यापक्ता इसवा क्षेत्र विसी सीमा मे 
चँघा हुमा नहीं है। जीवन के समस्त क्षेत्र भारतीय सम्पत्ता वी सीमाग्ों मे सम्मिलित 
हैं । इसलिए यह कहकर नहीं वचा जा सबंता कि यह व्योक्तगत जीवन की बात है 
श्रयवा पारिवारिक प्रइन है भ्रयवा राज्य के क्षेत्र का विपय है । इस प्रकार इन 
मुख्य विशपतामा के कारण भारतीय सम्यता विश्व वी शाश्वत सम्पताओं में प्रमुख 
“स्थान रखती है । 
सिघु घाटी की सम्यता--यद्पि पिछले अ्रध्याया मे इस सम्यता का पर्याप्त 
वणन किया जा चुका है कितु कुछ भौर ऐसी विशपताएँ हैं जिनका महाँ उल्लेख 
करना उपयुक्त जान पड़ता है। उदाहरणाय यह प्रश्न उत्तन्त होता है कि इस 
सभ्यता के निवासी कौत थ तथा कहाँ से भ्राय थ ? साधारणतया मोहतजोदडो 
और हरप्पा के श्रवश्पा के आधार पर यह झनुभान क्या जाता है कि वहाँ मे 
“निवासी एक ही “ग जाति अथवा नस्ल के नहीं थ | वहाँ प्राप्त मानव ग्रस्वियों 
यह प्रमाणित करती हैं कि व लोग भिन्न भिन्न जाति और स्थानी से भाए हुए थे 4 
इस विषय के पारगत डा० गृहा भरौर क्वल स्यूश्नल का विधार है कि इन निवाधियों 
में कम से कम तीन चार प्रकार की जाति के लोग थ । वे यह भी अवुमान करते हैं 
कि इन निवासियों का सम्बंध मेसोपोटानियाँ से प्रवद्य रहा होगा । 
यह निस्म देह सत्य है कि इस सम्यता का सम्बंध आय सभी मुख्य मुख्य 
>सम्यताम्रो से रहां थां। जब तक हम इसे वैदिक काल तक सीमित समभते थे, 
विदव की ग्रय प्राचीनतम सम्यताश्रा के समकझ् इसे रखते ही नही थे, किन्तु प्रव 
प्राचीनतम सम्पताग्रा की श्रेणी मे आने के उपरात यह भी स्वत सिद्ध ही जाता 
है कि मिस्र, ईरान आदि सम्यताग्रो से भी यह सम्नध्धित थी। खुटाई से प्राप्त भ्रवशेर्षों 
ने यह पूणतया सिद्ध भी हो गया है। मुद्राएँ श्र ताबीव जिन पर वित्रात्मक ग्रपर 
अक्ति हैं मेसोग्रेटानियाँ की सभ्यता से विक्ट सम्पक सिद्ध करते हैं। कुछ मुद्राओं 
पर बस्तर के निशान है जिससे प्रकट होता है कि यहा वस्त्र श्रधिक उत्पन होता था, 
और मुख्य व्यवसाथ भी यी थो। सुमेरिया क साथ यर व्यापार अधिक होता था । 
इसीलिए उस सम्पता से सम्बध होता भी प्रकट होता है । वस्चरो वी उन्नति रूई की 
उपज पर निभर थां और झूई को उपज मे मिस्र के साथ समातता और सम्पर्क 
प्रमाणित होता है। इस प्रकार सिंध घादी की सम्यता एक्वी नहीं थी बल्कि अपने 
आस पास की प्रसिद्ध सभी सम्यताग्री के साथ घुली मिली थी शोर पपना प्रमाद 
दूसरी सम्यताओा पर पर्याप्त रूप मे स्थापित था । यही कारण है कि वतमान समय 
मे भारतवष क स्वत-त्र होने के पश्चात्‌ विश्व के अग्य देशो से सम्पक स्थापित 
करना हमारे लिए सुगम रहा है । 
भायों का आगसन--सवप्रथम भारतवष म द्वाविड लोग निवास करते थे ॥ 
सलंगभय २००० ई० पू० खबर की घाटी से भारत म॑ ऐसे लोगा ने श्रवेश् क्या जो 
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डोलडौल मे लम्ये हृप्ट पुष्ठ, गौर वण, लम्पी नात वाले श्रौर साहसी वीर थ । यें 
लोग कहाँ से श्राय इसका पुरा-यूरा घान श्रमी तक भी नहीं है। दिद्वाना वे विचार 
इस विषय पर भिन्नर्मिप्न हैं। डा० प्रविनाशचद्धदारा के मतानुसार य लोग सप्त 
विघु मे निवासी थे। बाल गगाथर तिल ने माना है वि श्राय उत्तरी ध्रुव से 
भारत झाये थ । ढा० स्मिय श्रार्यों का मूल स्थान मध्य एशियां वो मानते हैं । 
पूरोपियन विद्वान मासमूवर भी इसी सत वे समयत्र हैं। झुछ भारतीय विद्वान 
मारत को ही ब्रार्यों वा मल नियास रथान मानते हैं। फिर भी साधारण घारणा 
यही है वि प्राय व हर स भारत म श्राए श्ौर श्राय बहवाये। 'ध्राय हाब्ट वा प्रय 
'सम्प प्रथया गस्दत समभा जाता है। बुछ लोग “उच्च व भी इसताद्रथ 
लगाते हैं । श्री टिनिकर ते ब्राय गाद या श्रथ फुटवोट म॑ घुमह्ा” भी टिया है। 
प लोग प्रपती सह्दृति को ग्राप सस्यति वहने लग। इनक प्रवेश के समय भारत 
मे रहने वाल द्वाविट लोग घीरे बारे दरतिण वा प्रोर जान लगे | श्राय लोग। वा 
प्रदाता वास्तव में एक द्वी बार नट हुप्रा वितु धीरे धीरे वई मुण्ठा मे य लोग 
आये + 
ब्राय मस्टति वा मूत स्राव बेट माने जात हैं। व हाब्द 'व्रिद धातु से 
बना है. जिसका श्रय है. जानता श्रर्थात्‌ चान प्राप्त करता। उत्तर भारत में बस 
जाने वी बाट बट वी रबना हुई । य” रचता वात भी विभिन्न विद्घातों द्वारा श्रवण 
अ्रतग माना जाता है ॥ श्री तितव यद्‌ रघता काबव ईसा स छ हजार व पूत्र श्रौर' 
श्री प्रविनाएख द्वटास ईसा रा लगभग २४ हजार बप पूर्र वात मानते हैं। भारतीय 
परम्पराग्ा व प्रनुसार बट झनाहि मान जाते हैं। दृछ भी हो वट श्राय जाति बा 
अत्यत प्रावीन सादिय है श्र यारा बहा में ऋणखत खरो शग्रधित़ प्रायरीन है। 
बडो के कर्क भाग हैं जितम सरिता ब्राह्मण श्रादि सुस्य है। कुछ विटाना वी राय 
है कि इगतड ईरात भारत ओर जमनी मे झ्रान वात श्रार्यों या जाई सामाय्य 
निव्रास स्थान रहा हागा क्यादि हन स्वावां पर विकसित मायाग्रा में ग्रनत्र हक्‍्टों 
में बहुत गटरी सनानता है जस गिता बे लिए सस्हत मे (मात) पितृ यूनानी 
में पेटरया पढ्िप्राश श्रौर अग्रजी म (इगलढ) फ्ा*र हाढ” प्रयोग स श्रात हैं 
इसी प्रकार माता के लिए भी सम न छ्वनि वात हा” याम मे थ्रात हैं। इसीलिए 
बुछ बिटान श्रार्यों का मूल निवास स्थान यूरोप को भी बतात हैं । 
श्रा्यों का सामाजिक जीवन--मुस्प रूप से ब्राय लोग परगुप्ावन शौर इृथि 

काय वरटते वश्यौर भारत से शान यर मी यद्धों व्यवशाय करत रहू। समाज वा/ 
संगठन परिवार पर श्राप्रारित था । परिवार पित प्रधान हात थे । पिता दी परिवार 
का प्रध्यत और सर्वेसवा होता था। सयुवत परिवारों वी प्रथा प्रचलित थी बड़ 
विवाह प्रया वा रिवाज नी सा था बवल राजा मे मूल्म रूप मे >चतित थी। 
वरिवारों मे माईनव्टित व पविश्र सम्यध साननायथ थ। समा मे दगीतिए माई 
बहिन प्रौर पिता पुत्रा व विवाह सम्बंध का स्पष्ट निषप्र था। दटेज झाति ब्रयाएँ 
श्रचतित हो गई थीं । फिर भी स्त्री जाति वा सम्मान अधिक था। श्रतिधि सलाद 


भारतीय सम्यता तथा झ्रार्यों का आगमन छह 


गौरव का विषय माता जाता था। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी । विवाह घामिक 
बाधन समझा जाता था। विधवा विवाह चलता था। नियोग प्रया मी प्रचलित 
थी । तलाक असम्भव था। स्त्रियाँ जीवन मर नियत्रण में रहती थी। झहावकाल 
में विता के श्राधीन यौवनकाल में पति के आधीन और वद्धावस्था म पुत्र के श्राघीन 
रहने की व्यवस्था थी । स्थ्रियाँ अध्ययन करती थी ! गार्गी आदि उसी समय की परम 
विदुपी महिलामो म से हैं। सतावहीन लोग पुत्र गोद भी लेते थे। विवाह सबधा 
के लिए चारगोत्र टालने का रिवाज इसी समय से चल चुका था। द्वाविडा के 
सम्पक से जाति मद भी उल्वन्न होने लगा। वैसे व्यवसाया के भनुसार झाय लोग 
चार भागा म॑ सगठित्र हो गए थे। अध्ययन झौर अध्यापन करने वात द्राह्मण देश 
की रक्षा करने वाले क्षत्रिय हृषिं, प्रुपालन तथा व्यापार करने वाले वश्य और 
तीनों की सवा करने वाल शूद्व लोग कहलान लगे थे । चौथी श्रणी मं साधारणतया 
द्राविड लोग थे | द्राविटो से सम्बंध रखते के प्राधार पर ही आय लोग ऊँव भ्रौर 
नीच बनने लग । भ्रविक सम्बंध रखने वाले नीच ग्लौर कम सम्पक रखने वाले 
उच्च | इमीलिए ब्राह्मग क्षत्रिय श्रौर वश्यो म मी क्रमश उच्चता वी भावना जम 
गई। वास्तव में वण अ्रथ रग ही है। परतु बाद मे व्यवहार द्वारा वण का 
अ्रथ वर्ग और जाति के रूप म समझ लिया गया जो स्वतात्र होने वे 
पूव तक उम्र रूप मे भारतवप मे रहा। प्रार्यों का भोजन साधारण होता था, 
त्यौहारो पर सुरापान भी कया जाताथा। वस्त्र भी साधारण होते थ क्लु 
आमभूपणा से उहे विद्वप स्नेह था । उनका जीवन संतोषी होता था । म्त्रियी का प्रिय 
मनाबिनोट नत्य एवं कता था और पुरपा का घडदीड टिक्नार तथा जुशा प्राटि 
प्रत्यष्टि सस्‍्कार के कई रूप प्रचलित थ जिनम दाहसस्कार, जल समाधि, भूमि 
समाधि और पशु भशण मस्य थ कितु प्रथम अग्नि दाह अधिक प्रचलित था| 
राजनतिक व्यवस्था--तत्कालीन सम्यता का कद्ध उस समय का ग्राम था। 
उसका प्रध्यक्ष ग्रामणी' बहलाता था। वह राज्य के भप्रत्यक महत्वपूण काय में ग्राम 
का प्रतितिधि व बरता था। झनेक ग्रामा की एक समिति (#55८०४७।9) होती थी 
और प्रत्येक ग्राम का प्रतिनिधि उसका सतसस्‍्य होता था । इसे विश प्रथ॒ति प्रजा भो 
कहते थे । इसके ऊपर वाता सगठत “वन कहलाता या जो समद वी भाँति होता था । 
इम प्रकार ग्राम, विश और जन वे रूपम राज्य सगठित हाताचा। जताया 
जनपद! का स्वामी राजा होता था। राजा को लोग प्राय निर्वाचित करते थ किशसु 
वश प्रस्परागत राजगग्रो का झा प्रचलन था । राज्य वे काय सच'लन के लिए 'सभा 
प्रौर 'समिति नामक दो सस्थाएं होती थीं। य सस्याएँ ही राजा का निर्वाचन 
राजा को परामश देना पटच्युत करना पुन सिंहासनाधढ करना झ्ालि काय करती 
थीं। पुरोहित राजा का प्रधान परामशदाता होता था । राजा स्वय प्रजावत्सन होता 
था भौर समाज म॑ बहुत सम्माननीय होता था राज्य सम्बधी प्रत्यक काप के लिए 
राजा ही उत्तरदायी समझा जाता था। प्रजा की रखा, "त्रु से युद्ध भातिकाल मे 
घामिक कृत्य और सत्योहारो को व्यवस्था तथा अप्राधिया के लिए दण्ड व्यवस्था का 
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भार उसी पर द्वोता था। भग्ति वरुण वायु सूद, चद्धमांप्राहि व झ्ों स लपर 
राजा व॑ विर्माण वी बल्मना इसी दृष्टि स बी गई थी कि समय भौर स्थिति व 
श्रनुसार राजा वो झ्पन कतव्य या पावन दहलापूयक वरना चाहिए । 

भाषिक स्यवस्था--भाय प्रधिवात शृषद्र थे भोर परयुषातन या व्यवसाय 
भी करत थ । शृषि में बता या प्रयाग होता था। गाय भाटरणीय प्रु मान लिया 
गया था। बवरी, मर बुत्त भौर गध भी उपयोगा मान लिए गय थ। बुद्धिमान 
होने के बारण धाय लोग चौ ध्र ही हपि-पढ्धित वन गये थ । इसतिय मिचाई वरनत 
सग थ | गहू जौ तिवहन प्रौर कपास बी सती भी वरत थे झौर धौर धोौर दिरप 
कया वी प्रोर भी श्राय बढ़ रठ थ। मुद्दा का प्रचतन ने हात हुए भी ड्यापार की 
पार झग्रमर हो रट थ। विनिमय वे लिए गाय भोर प्रामूषणा था प्रयाग हाता 
था। सती रा सम्दीयत लोटशर बदुई प्रौर गुम्दार व व्यवसाय भा विवमित हो 
गये थ। युद्धाता में भी निपुग थ। रथ की खव्रारी वर्छी मात्र का भ्रयाग तथा 
बवच धारण करना य जानते थ। पुरप ग्रौर र्त्रियाँ वहुमूयय धालुप्रा वे संग्रह वी 
दृष्टि से प्रामूषणा को बटत धारण बरत य। टिसा का महव बहुत था झौर 
कष्ठ विद्या! वा सिद्धात व्यवहार मे भाता था। मौखि थिक्षा वी परम्परा थी । 
*$85;क््ञॉंट ॥शहड़ भाव गहंए फागग्रापपड सापारण जोवन भौर उाच विचार वा 
मिद्धाःत वास्तव मे कार्या यत होता था। धामित्र थिक्षा पर श्रधिक बत टिया जाता 
था । गुहवुत प्रथा विकसित हा रहा थी इसीविए गदेशिणा भा प्रवलित हा रटी 
थी। थिं पा वा माध्यम सस्हत भाषा था भौर गणित व्याकरण साहिय प्रार्टि का 
प्राघायय था । #स प्रवार समाज वी झ्रावित्र व्यवस्था उत्तम थी । 

घामिक जावन--य लाग प्रद्ृति व विभिन्न रूपों की पूजा करत थ । दनक 
देवताप्रा की सस्या २५ थी। सूप, चढ्ध यम, प्रस्ति वर्ण प्राति सुख्य थे । पूजा मे 
यत का स्थान प्रधान समभा जाता था। नहा हौर बलों की पूजा इद्यते टाविलॉ स 
सीखा थी गौर मारण, उच्चाटन बशीवरण झ्ादि भो उहों स॑ प्रपताएं थ । ई"वर 
वे झनक रूपा म ता इनको विल्वास था वितु क्िरि भी एक”वरवाट में हीं इनवी 
श्रद्धा ग्रधित्र थी। मत्यु 4 परचात जीवन क्या है ? इस पर उनका वाई स्पष्ट 
विचार नदों था। मसति पूजा प्रचतित नटों थी और न व जोग प्रतिमा में विश्वास 
करत थ । बतिटानों की प्रथा थी । गायत्रा भौर सावित्री मात्रा का प्रयोग श्रधिक 
हाता था। भारे धार उत्तर व 2 कात मे बुछ पतन प्रारम्म हुम्मा शौर यत्त श्रौर 
क्मलाए! का प्रचार बटा । भूत प्रत तत मात्र, जादू टोना झाटि की स्रयायें चव 
चरीं। 

धार्यों का प्रसार--श्रार्यों वे समूह निरातर खंबर को घाटी स भारतवप में 
आत रहे घ्रौर सस्या निरातर बटतो गई जिसके पल स्वर्प गंगा और यमूना के 
मदात तक इहें पहुँच जाना पटा और प्रन्त में पूव मं बगात तक, दलिण में विश्या 
चल तक इनका प्रसार हो गया और सम्पूष उत्तर मारत पर पश्रायोँ का ग्राधिपत्य 
जम गया । इस वाय म द्वाविड लोग पीछे हटत गये वितु पूरी तरह सब लोग नहीं 


भारतीय सम्यता तथा आयों का आगमन ष्ँ 


जाते थे इसलिए द्राविडों से सम्पक हुआ और झाय सस्दृति पर भी द्वाविडों का 
प्रभाव पडा । झायो ने शुद्ध रहने की चेष्टा वी और अनेक प्रकार के नियम बनाए 
जद स्‍्तिया के साथ विवाह न किया जाय ॥ द्वाविड लोग काल छोटा कद और कुझूष 
धेत थे, कितु फिर भी सम्पक से वर्णो म हेल मेल बढता ही गया और आज त्ती 
समस्त विश्व मे ही वणत्करता व्याप्त हो चुकी है। फिर भी आरयों ने अपना प्रयास 
नहीं रोका । जाति नियम कठोर बनाए। फ्चस्वरूप नई नई जातिया बनने लगीं 
और झ्राय जाति का प्रसार आशातीत गति के साथ रामस्त भारत में व्याप्त ही 
गया । 
आय सत्हृति का महत्व--क्रमश विकसित होकर भाय सस्दृति श्रपनी 
'उनति की चरम सीमा पर पहुँच गई थी । राजनैतिक क्षत्र म राजा का स्वरूप एक 
वास्तविक सवधानिक शासक के रूप में विकसित हुप्रा। रायो के झाकार बढे। 
बी वी सेनाप्रा की व्यवस्था की जाने लगी । सामन्‍्त विकसित हुए। प्रजातत्रात्मकं 
भावनाप्री के प्रतीक स्वरूप सभा और समितिया स्थापित हुइ ॥ राज्याभिपेक के 
समय शासक महत्वपूण शपथ ग्रहण करने लगा। मत्रिपरिष जसी सस्था की 
स्थापना हुईं। “याय और नियम का स्प्रष्ट स्वतत्र अस्तित्त समभा जाने लगा। 
कर सिद्धांत और मूमि सवधी उत्कृष्ट नियमा को मायताए दी गईं और राजा 
“नियमों के झ्राधीन बना दिया गया । आर्थिक क्षेत्र म, गया यमुना के उवरा मदानी 
के कारण झाव निश्चित वने रहे श्रौर समद्धि की वद्धि के साथ वस्त प्रामूषण 
भवन झौर विनोद के साधन भी विकसित होते गये । सात मजिल तक के मकान 
“मारतवप मे उस समय बनने लग गए थे । गणित विद्या की उन्ति भी झ्ागातीत 
थी। ज्योतिष चान विकसित हो गया था। पडल्टान की उत्पत्ति इसी समय में हुई 
थी । प्रात्मा परमात्मा का सम्बाध झर जीव ब्रह्म का विचार इसो समय प्रारम्भ 
हा गए थ । इस प्रकार लगभग ईसा से ६०० वप पूव तक वलिक कालीन सम्यता 


"एक उच्च कोटि की सभ्यता थी जो कई हाताब्दिया तक फतती फूतती रही जिस पर 
वतमान भारत गव करता है । 


अभ्यास के लिए प्रइन 


१ पसिघु की घाटो की सम्पता का वणन कीजिए । 


३ भ्राय कौन थे २? उनके सामाजिक राजनठिक भोौर झावथिक जोवन का वणन 
कीजिये । 


३ "प्राय सस्कृति” पर एक सक्षिप्त निबघ लिखिये। 


आय लोग कहाँ से, तथा कब झाये २ इस भ्रइन पर अपने विचार व्यक्त 
कोजिए । 


आठपयाँ अध्याय 
वेदिक-काल को सस्याएँ 


प्रत्तावता--भारतीय सम्यता और वरलिय सम्यता सूतत एवं हा है। विन्सु 
उस समय की सम्पता जो विशप रूप से वहा स॑ प्रभावित रही और पहन तथा वाह 
में बहन गई बिक सम्यता बदताती है। सौतित रूप्स टोनों एक ह्टी द्रथ म 
प्रयोग म धातो हैं । तस सम्यता वा पर्याज्त वचन हमर हसस पहल बे भ्रस्याय मं 
कर चुत हैं और यट भी बताया जा चुत है क्रि द्वाविर भौर प्राय सम्यताप्रों का 
समवपय किस प्रतार कस हुप्रा। प्रय यहाँ कबज उते सामाडशिव सरथाओ्रों वा 
अध्ययन यरेंग जो इस युग म॑ विकमित श्रौर स्थापित हुई । इनम मुख्य रूपस 
वण-व्यवस्था प्राश्रम टययत्या खथुकत परिवार प्रया, जाति प्रया प्लोर प्रस्पृष्यता 
भ्ादि हैं । 
वण रपवस्था->जसा पहत बहा जा घक्रा टै सं कातीन समाज वा संगठन 
वचानिव दंगे से बरत बे जिए नागरिव्र] ने स्वव्र॒ प्रयने व्यवसाथा व प्रनगार वण- 
व्यवस्था वी थी । यट समाज का टित ध्यात रखकर किया गया था। प्रायर व्यक्ति 
प्रपती योग्यता भ्रौर क्षमता व झनतसार इन शध्यवसार्या वा प्रपनाता था । जामजात 
वण-य्यवस्था नी था। प्राय जागा वे प्रान से झुछ मर ठायन हुप्रा प्रौर प्राय भ्ौर 
अनाय वो मट स्वाकार जिया जान उगा और नव व प्र्थात “रंग भ्यवस्यथा चते 
पी ॥ प्राप्र मौर वध के हष्टयुप् टात थे और घनताय काव कृरूप शोर छोटे बट 
वे हात थ | प्रपन गौर वध पर गव वरन वे कारण व प्रपन का श्रष्ट समनत पे । 
घाटी विवार भी व प्रवने हा वर मं करता चाहत थ पश्लौर काव वजूद लांगों का 
हाने समझता थ. साधारण काय कृषि मजदूरी ब्रा प्रतायों से करास थ। इसा 
ग्राधार पर बाय व्यवस्था स्थावित हुर शोर ब्राह्मण द्षत्रिय व्य शोर शृद्र व चार 
वश स्व्रीकार कर डिय गए । ”सकी पुष्टि वडों का ऋचाध्रों द्वारा को गई कि ब्राह्मण 
संव श्रष्ठ भ्रौर फिर उसी क्रम से हाप ताना वर्णों का तिम्न स्तर का माना जाने 
लगा 4 प्रपौरपय वा न यह प्रकट किया कि द्राह्यण मग शत के मुख से छात्रिय भुजा 
से वय जघा स तथा हद परों स उपन्न हुए हैं शौर स्माजिए य श्पनों उलत्ति क 
स्थाद के पतु्ार समाज मे कत्तव्य मा बरेंग ६ वास्तव मे यत मण|ढ ब बाय कर 
ब्यवसाय विभाजन की व्यवस्था था जिसम नागरिक श्रपनी रूचि के ग्रसकूत चारा 
अ्रकार के काय मे स एवं चुतक्र जीवनयापत कर सकता था । जन्‍म से दस व्यवस्था 
को काइ सस्वय नहीं था । इसा प्रकार परस्पर माजनत पारिवारिक सम्बंध झारति 
पर भी कोई प्रतिवाप सहीं थ । परस्पर वर्षों क बीच काद टीवार नहीं था। परलु 
कायातर म वायव्यवस्था कम प्रघात न रटकर जाम प्रधान बन गई। ब्राह्मगन्युत्र 
वेटों स भ्रनभिषर रहकर भा ब्राह्मण द्वी वना रहव लगा। और क्षत्रिय पुत्र घारीरिक 


वदिव काल वी सस्थाएँ घे* 


बल विहीन रहवर भौ रक्षतः ही बना रहने लगा। शूद्र का पुत्र भत्यत बुद्धिमान 
होते हुए भी सेदक ही बना रहने लगा | इस प्रवार रूढ़िंगत समाज मे वण-व्यवस्था 
का झाधार वर के स्थान पर जम ले लिया भ्ौर वतमान समय तक के उत्पन्न बण 
व्यवस्था वे समस्त अवगुणो को जम दे दिया। झयधा मह समाज वे बंवानिक 
संगठत का एक सुन्दर स््रर्यू था। बसे झाज वे युग मे भी व्यवस्था यही है विस्तु 
उसवा कोई सर्गठन नहीं है । 
आश्रम व्यवस्या--यदि सूद्षम दृष्टि से देखा जाय तो तल्तानीन समाज 
वास्तव में वत्त निक' ब्राधार पर संगठित था। वण व्यवस्था उस समय के समाज ने 
गठन वी रूप रखा थी, पर तु वे वल वह पर्याप्त नही थी | समाज व्यक्तिया से बनता 
है इसलिए जब तक व्यवितगत जीवन व्यवस्थित नहीं है समाज भी “यव्रस्थित नही हो 
सकता है। इसोलिए समाज वी रूपरेखा क साथ और झधिक टढतापूवक प्राध्वम 
व्यवस्था वा पालन क्या जाता था। प्रत्यक नागरिक का यह धम या कत्तत्य था 
कि वह आश्रम यवस्था का अनुसरण करें। यही से उसे अनुण/सन वी टिक्षा मिलती 
थी भर नागरिक गुणी के विक्षास का अवसर मिलता था । जम से देहावसान तव 
समस्त जीयन चार प्राथम म विभाजित क्या गया था और मानव वी श्रौसत झ्ायु 
१०० वष की श्रनुमान वी जाती थी शोर २५ वप की अवधि का पभ्रत्यक झ्राश्रम 
माना गया था। सव प्रयम ब्रह्मचय श्राश्रम होता था। इस समय व्यक्ति श्रपनी 
शारीरिक, वौद्धिक और चरित्र सम्ब घी उन्नति की श्रोर ध्यान देवा था और आत्मा" 
परमात्मा के सम्बन्ध पर भी गरभार ग्रष्ययन और ह्रनुभव भ्राप्त करता था। इस 
समय वह प्राय सत्र प्रवार की चिता यथा से मुक्त रहता था | गुरप्रा के प्र श्रमा म 
समानता के ग्राधार पर सच्ची शिक्षा दी जाती थी। जीवन सरल और साला होता 
था। झाजक्ल वी भाँति विद्यायिया की भीट भी नहो होती थी क्योकि पअ्रध्ययन 
वी चाह ही विद्यार्थी में प्रथम भौर प्रौतम झनिवाय गुण समभा जाता था। सब 
लोग रस झवस्था म ब्रह्मदय घारण करते थ इसीलिए इस द्रह्मदय फ्राश्रम कहते थ 
दूसरा आश्रम था गहस्थाश्रम | यह ग्राश्नम २५ वष की आयु से लेकर ५० वप की 
आयु तक माना गया था। इस समय नवयुत्रक गहस्य बन जाता था और पति-पत्नी 
के परस्पर सम्बंध निर्वाह का भार सतातात्पत्ति समाज के प्रति कत्त य पालन 
ग्रतिथि सत्कार मांता पिता की सवा श्रादि काय इसी समथ करन होते थे । इस 
आश्रम को सबसे अधिक महत्व लिया गया था। घम के सिद्धांतों के अनुसार धम, 
पथ, दाम और मोल की. सुगम प्रएप्ल इसी आफण के इपए हो सकती थी । इसके 
पदचात ५० वध की ऊच्र से ७५ वप को उम्र तक वानप्रस्य आश्रम होता था। इस 
समय गहस्थाश्रम का त्याग करना होता था और निष्प्रयोजत समाज तथा देश वी 
सेवा मे जूटना होता था । भाजकल वी भाँति मरते दम तक सासारिक साया मोह 
में फैसे रहने का विचार भी नहीं किया जाता था और फिर आतिस समय ७५ बष' 
अ्रवस्था से लेकर १०० वप की श्रवस्था तक सायास आश्रम होता था। इस समयः 
मनुष्य संसार वे सब सम्बंध छोडकर सास ग्रहण करता था। सिक्षा द्वारा अपनी: 


घोड सामाम ज्ञान 


उदरपूर्ति करमे खगता था श्रौर घरवार छोड जाता था जिससे श्रपनी सातान 
जायहाद ब्रादि से मोह छूट जाता था श्रौर निरतर परमात्मा वे स्मरण द्वारा मौल 
प्राध्ति में लग जाता था इस श्रवार मानव वा जीवन रात बष जीवत! के श्राधार पर 
१०० वप का मानकर उसरो व्यवस्था ध्रौर विमाजन किया था श्रौर सम्पूण जीवन 
ही एक सरव किंतु कठित स्पन्यनुशासन में श्राउद्ध था। इसका प्रालन बरने बाल 
समाज मे सदा प्रसान रहते थे और पालन न वरन वाता के लिए वोई दण्ड व्यवस्था 
भी नहीं थी। एंसा र्य स्प्रीडृत श्रनृधासन वदिक काजीन सम्पता से सागरिका वे 
लिए विद्यमान या । यह आश्रम व्यवस्था पूण रूपण वयानिव थी श्रौर भ्राज भी हैं। 
प्रारम्म के २५ बप थिश्य दीक्षा और शारीरिक मानसियर विक्रास वे लिए उपयुक्त 
हैं । उसव बा” ही गहस्थ धम की श्रावन्यकता होती है श्रौर सातातों पत्ति श्राहि वा 
उपयुत्रत भ्रवसर होता है। इसके बाद वानप्रस्थ न लन वाल श्राज भा मृत्यु पय त 
रोते रहते हैं श्रौर सयास की सोटी तो वाघ्तव मे जापित ही मुक्त होन वी अभ्रवस्था 
है। इन सका अनुमव॒पश्राज भी वल्पना वरन मात्र स ही श्रत्यात शातति प्रदान 
बरता है इसतिए श्रतुसरण तो श्रवश्व हा मोखायत्र होता होवा यह तनिशयय है । 
संयुक्त परिवार प्रया--प्रय सस्थाप्रा वी भाँति सयुतत बरिवार प्रथा भी 
बचानिक ध्रायार पर स्थापित की गई थी । यह भारतीय समाज वी हा विशपता है। 
नागरिक 4 जम से ही उसने सर्वोच्च मुगा का प्रिक्रास सब प्रथम परिवार से हा 
होता है । समाजगास्त्रिया का विश्वास है जि प्रारिवारिक सिद्धार्तों मं एक व्यक्त 
वा प्रभाव रक्त द्वारा चौदहवी पीढ़ी तक जाकर पुन प्रतृट श्रौर विकसित हो जाता 
है । इसविए परिवार वा प्रमात बहुत गहरा श्रौर व्यायव' होता है। वस भी सामा 
जिक प्राणा टोने के कारण मु्य को समाज चाहिए और वह भी एसा समाज जिस 
में श्रशनावन हो ॥ देसी कारण सेयक्त परिवार ध्रया का जाम हुआ्ना जहाँ अपन हा 
परिवार के सपमस्त सत्य मित्र जुखवर रह सके । समाज की उन्नति का दुसरा साधन 
सहयोग है। यट सहकारिता बी भावना भी परिवार स बटर ग्रायत्र नहींहो 
अवती । रक्त पाती वी अपेशा श्रधिव गाढा होता है तया अधी बुल्यरी लाख वो प्राहि 
वहावतें इसी प्राधार पर प्रचलित रही हैं। वास्तव में संयुक्त पद्िवार का प्रभाव 
बहुत होता है चौर सदय झतग हो जान वर सभी बी सम्मिलित प्रतिष्ठा एक्टम 
बाकूर हो जाती है। श्रनुगासत की दष्टि स भी यह पद्धति ठीक थी। एवं पूवर्ण व 
निवत्रण में सती रतता होता था भ्रौर उसकी श्रात्रा माननीय हीती थी। विधा 
माया, चाचा चावी माई मतीज पुत्र बधू श्राटि सभी साथ रहते हैं इसलिए परस्वर 
प्रम भी वि[॒सित होता रहता है । श्रय लाम यह थ जि वद्राउस्था में हर प्रवार के 
साधन उप प होते थ विधवागाा का निर्वाह भी होता था, बीमारी व समय सबंध 
हर प्रहार वा सहयोग मित्रता था दुछ कम या से क्माव वाल ब्रथवा श्रपाद्ििज तथा 
मुछ श्रच्छा वर्माव वाल मिलकर सम्पूण परिवार को सुखो बनाय रखत थ श्रौर 
सघप की दृष्टि स भी सवा मिला जुला एक श्रच्छा सगठत होता था। व्यावसायिव 
दृष्टि से कृषि परुपालन, बुटीर उद्याय झ्रादि म भी यह व्यवस्था सहायक होती थी 


वैदिक काल की सस्थाएँ क््ध् 


इसलिए इस प्रथा का महत्व था। आधुनिक वाल मे परश्चिमीय सम्यता के प्रभाव से 
लोग व्यक्तिवादी या कहिंए स्वार्थी अधिक हो गये । सहिष्णुता का अभाव भौर 
माता पित्ता के प्रति सेवाभाव शूय हो जाने के कारण भी यह प्रथा नष्द होती जा 
रही है । 
जाति प्रथा- जिस सम्यता ने व्यक्ति पर अनुशासन लाने के लिए झ्राश्रम 
व्यवस्था और समाज को सुदढ़ बनाने के लिए बण व्यवस्था का प्रचलन क्या, वही 
विकास स्वय आगे भी घढता गया । बण “यवस्था वे' भनुतार समाज के माग देशन, 
अध्ययन, अध्यापन काय ब्राह्मणा ने अपना उत्तरदायित्व समझा और उसमे परारगत 
हो गए । भ्रच्छा स्तर रखने के लिए नियम उपनियम वनाएं। कुछ गुप्त नान भी 
खखा झौर धीरे धीरे अपना क्षेत्र सीमित बना लिया और दूसरों से भेद करने लगे | 
एक वेद का पाठ करने वाले पाठक दो का पाठ करने वाले द्विवदी, तीव का पाठ 
बरने वाले तिवेटी त्रिपाठी या तिवाडी और चारा वेदो का पाठ बरन वाले चतुर्वेदी 
या चौवे कहलाने लगे और जातिया बनने लगीं । अय वण के लोग भी इसी प्रकार 
विशेषनता के ग्राघार पर श्रपता एकाधिकार जमाने लगे। क्षत्रिय लोगो ने देश की 
सुरक्षा और प्रदयमन पर अधिकार जमाया । वश्यो ने व्यापार म एकाधिकार जमाया 
और शूद्रों से भेद करना ध्रारम्भ कर दिया । बालातर मे रीति रिवाज अलग अलग 
बन गए स्तलान पान भौर विवाह शादी के नियम भी रूढिगत बत गए भझौर ये 
जातियाँ क्मप्रधान रहने के स्थात पर ज-म प्रधात बन गइ। मनुस्मति द्वारा ये जातियाँ 
स्थायी बन गईं | तब जाति, उपजाति श्रादि चल पडी श्र हि दु समाज विघटित 
होने लगा । ऊच नीच का भेद प्रक़्ठ होने लगा और व्यज्वितगत उन्तत्ति मे बाधा हुई । 
लोगो का परस्पर व्यवहार बाधना मे वध गया और इस प्रकार राष्ट्र की मानसिक 
और शारीरिक उतति मे बाधा पहुँची और राष्टीय भावना का विकास भी रुक 
गया। भ्रव स्वतन्र होने के वाद यह दोप कम हुआ है । कितु समूल नष्ट होने केः 
लिए अभी कम से कम २० वप और चाहियें। 
प्रस्पुश्यतता---हपारी सस्कृति के भाल पर यह एक कलक्भय ग्रत्यत खद- 
जनक प्रथा थी जो सकक्‍डा वर्षों तक प्रचारित रही । वास्तव म इसका श्रीगणेश तो 
आय और झनायों के भेद के समय से हो हो गया था विःतू बाद में जब वण-यवस्था 
के भ्रतगत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी स्वय क्रमश एक दुसरे से श्रष्ठ समझने 
लगे तब विवाह खानपान झादि के बधन कठोर बनाए गए और उनका उल्नघन 
करने वालो को पतित झौर शूद्ध की भाँति गिरा हुआ समझा जाने लगा तब यह 
दोष स्पष्ट रूप से प्रकट हुम्ना । वत्तमान समय के प्रचलित जीण जाति सगठन मभ 
पाज भी यह नाटक देखने को मिलते हैं कि किसी व्यक्ति को जाति से सिप्वास्ित 
करने पर उससे पानी नही छुम्माते, उसके साथ बैठकर धूम्रपान नहीं क्या जाता। 
प्रत” इसी प्रकार निम्न जाति मे ब्याह करने पर, जाति के नियमा का उल्लंघन करने' 


वैदिक काल की सस्वथाएँ 


अभ्यास के लिए प्रइन 


ददिक फाल को प्रमुख सामाजिक सस्यथाप्रों पर एक निवघ लिखिए । 
निम्नलिपित में से किहीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए -+ 


(भर) जाति प्रया (झा) वण व्यवस्या (इ) भाधम स्यवस्था (ई) भस्पुद्यता 


छ्छ 


(3) समुकत परिवार १ 


झाय शोर झताय सस्कृति के समवय से श्राप क्या समभूते हूं ? समझ्ाकर 
लिश्षिए 3 


न 0 


नवीं अध्याय 
बौद्ध तथा जैन घर्मों का सामाजिक महत्त्व 


प्रस्तायना-वौद्ध श्रौर जन पर्मों व स्वम्प श्रौर गिद्धाता का श्रष्ययन हम 
विछते प्रध्याया मं कर चुद है । यहाँ हम बवठ उनते महत्त्व पर विचार मरना है । 
मारतवप मे गीता वा बटुत भ्रधित् मदत्त माना जाता है श्रीर उसता प्रत्येव शब्ह 
भगवान श्रीकृष्ण के मुख से प्रसारित हुप्ना माता जाता है। उसमे बहा है “यहा 
घटाहिं धपस्य रानिभवति भारत | प्रम्युथान सवस्य तहात्मान सजाम्यहस्‌ ॥ 
प्रयात जब जब धम वी हाति होती है तर तय में स्त्रय श्रापर जिज्व वी रसा हरसा 
हैं। बौद्ध धम शोर जन घम के प्राट्मवि वे समय भी भारत की स्थिति दयवीय 
थी | यद्यपि ब्राह्मण सांग बहुत बुद्धिमान थ भौर समाज या नतत््व उतर हाय में 
था विंतु किए भी ऊयन्‍नीच का भट, प्रस्मूश्यता श्रौर जातिगत जटित दीवारें 
समाज को सामाय प्रगति को प्रवरद्ध बनान मे पूण समय हो युदी थीं। नागरिक 
नागरिक में परस्पर भठ उत्पन्न हा चुवा धा। एवं ब्राह्मण दूगर ब्राह्मण से छेंया 
द्वोना चाहता था। दूसरे का नीच श्रणो का सममन्‍र घणा वी जाती थी समाज 
में क्मकाएट, यथ॑ब्ि, मंत्र तंत्र जादू टोना अ्रपता महत््वपरूण् स्थान तत जा रट 
थे । वास्तय में मानवता वराटन जगी थी। एस ही झवसर पर बौद्ध घ्म श्ौर जैन 
परम भवतरित हुए । 

कातातर म प्राय थर्मों की भाँति बौद्घम मे भी मतम”ट उत्प्र हो गए 
और हीनयात झौर महययात टो हाखाए वन गई । एप बीदधम ये प्राघान रूप का 
हो मातता था प्रुद्ध वी पूजा करता था और नए परिवतन स्वीकार नहीं वरता था । 
दुश्रा मद्यायान हटार था। सटिया व विरद्ध विदयद्धित को भ्रधिक महर्व टया था 
इसीलिए विचार स्वत त्रता ब्याटि दा स्थान ठिया गया शा । यट थटिक धमंव 
अ्रथिव समीप श्रा गया था श्रौर वाघ्तविढ़ प्रगति दसी धरम वे द्वारा हुइ था। जन 
धम में भी दगा प्रकार 7 शाखाए ह्ववास्थर और (टिकप्रस्वर) टिगरम्बर बने गड़ 
थीं। इनमे टिग्म्वर कट्टर हात था झ्लौर इवतास्थर परिवतन स्वीकार करत थ। 
बाह्वव मे ये टाता धम भारतयप मे याड स भ्रावर व श्रविरिक्त लगभग साथ साथ 
हो चल । 

सामाजिक सहय--अप्रिवाँग विद्वाना था मत है कि बोद्ध श्रौर पैन घम 
घावित्र श्रा विन ता थ ट। शितु उससे भी भग्रधिता ये वास्तय मे सामाजिक 
प्रान्तोवन थे । धार्मिक क्षत्र म मी व और उपनिपरा से नदृध्त सूल तत्तोंवा 
समावद्र दस धर्मों म हुप्रा है झौर यदी वारण है बौद्ध घम ता वाट मे उतिछ धरम वे 
अत्यधिक निकट सममा जान लगा और बुद्ध ममदान का भी चय झरयवारा साथ 
सम्मिलित किया जान लगा । परतु इससे भी झधित' इन घर्मों का महत्व सामानिक 


बौद्ध तथा जैनधर्मों वा सामांजिव महत्त्व घह्‌ 


हु प हुपा । तत्ालीन समाज प्रनेक वुष्रयात्ना ौर विपमतापा से पीडित था । 
एक भनुष्य दूसरे मनुष्य वो मनुष्य ही नही समभता था। प्रत्मेक व्यवित भ्रपने को 
स्रेष्ठ तथा दूसरे को निद्ृष्ट समभने का धम्यस्त हो गया था। अस्पृश्यता वा भीषण 
रोग प्रचण्ड रूप घारण कर चुका था) जाति की दीमारें अ्रभय वन गई थी । 
स्त्रिया और ुद्रो वा जीवन दमनीय था । एस ही समय मे इत धर्मों ने जाति प्रय्य 
और छूप्राछूव वो महत्त्वदीन बत्ताया । मौलिक मानव समानता को झ्ाघाद बनावरर 
समाज म॑ समानाधित्रार को स्थापना की । ऊँच नोच वा भद मिटावर श्रपन धर्मों 
का मास सब प्रवार के लोग के लिए प्रणस्त बना दिया । 'ूद्ध भौर स्व्रिया बा लिए 
बोई रुकावट नही रकख्ी । नैतिकता और घुसस्ट्रून जीवन के श्राटश समाज वे सामने 
उपस्थित विए। वलि के स्थान पर अहिंसा तत्र भत्र भौर जादुटोना की धोक् वी 
टट्टियाँ हटावर सत्य सभापण का महत्व साम्राय जीवन म श्िप्ट और सदाचारमय 
झाचरण प्ौर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वे घमण्ड क स्थान पर नमता को स्थान देने का 
महत्तपूण प्रयास इन धर्मों न क्या । वद्ध माता पिता भ्रौर बड़े बूढा वा सम्मान 
बरने वी परिपादी पुन जाग्रत वी | इस प्रकार प्रतवत वी ओर प्रग्रसर समाज वो 
बोद झौर जन धम ने समाला । अश्वमेध, नरमेघ भ्रादि का ऊपरी श्रथ लगाबर 
ब्राह्मणा ने घोड वी बलि झौर मतुप्य का वलि चढाना झारम्भ कर दिया था। बौद्ध 
और जन धम ने ग्रहिसा का पाठ प्रदाकर हर प्रकार के जीव जस्तुगओ्र की रक्षा का 
दायित्व मनुष्य को समझा दिया ) इस प्रकार इत धर्मों वे प्रचार सं समाज वा ढाँचा 
बदलने लगा । जाति पाँति की उपेक्षा होने लगी, ब्राह्मणा का महत्त्व जाता रहा। 
आत्मा और परमात्मा क॑ सम्गध पर व वभी प्रसग भी नही लात थे । सभवत्त वे 
नाह्तिक वन गए, परतु स्पष्ठ तप से उद्धाने ईश्वर के अत्तित्व का खण्डन भी 
नही किया । एसे धम की उन्नति और विकास वे लिए सधा की स्थापना भी की । 
घम मे विशप रुचि रखने वाले लोग धर जार छोड़कर सघ मे सम्मिलित हो जाते 
थे।ये सब भिवखु बहलाते थे । अपने टिष्या के आ्ाग्रह पर बाद मे महिलाप्रों के 
संघ भी स्थापित किए । इनम जाति पांति और खान पान का कोई भेद नहीं होता 
था । उतके निवास के लिए बडे बडे विशाल विहार और चंत्य बनाएं गए जिनमे 
हजारे की सर्या में भिवखु या भिव्रलुणियाँ रहते थे । वे लोग सिक्षः द्वारा जीवन 
निर्वाह करत थे और सारा समय परठनपाठन शोर घचितन मे “ययतीत करते थे। 
अतिथि सरकार भौर अ्रभ्यागत की अतीला की सुदर परिपाटी इसी समय से चली 
थी। बार मे इन विहारा सं पतन और अ्रष्टाचार भी फ्ल गया था किजु यह तो 
स्वीवार करना पडेगा कि वण व्यवस्था और अस्पश्यता को इंी धर्मों के कारण 
घवका लगा भौर अ्वनति को ओर जाते समाज को रोक कर पुन उम्रत्ि की ओर 
प्रायें बढाया ) 
सास्कृतिक महत्व--सामाजिक मरृत्त्व वे साथ इन धर्मों का सास्दुतिक 
महत्त्व भ्रौर भा भविक है। दोना पर्मो के अमुख सस्थापका ने अ्रपने उपदेश जनता 
को बोल नाल की भाषा म भ्रस्तुत क्ये जिसे जनता समभकर स्वायत हर सकी ४ 


न 


€ू सामाय भान 


अ्रभी तक गूट सतत ही घम वी भाषा थी इसत्रिए धम चान विद्वान ब्राह्मणा तक 
ही सीमित रहा | इन धर्मों क अनुयायी समद्धियाती लाग विशवप तौर पर व्यापारी 
और वह्य हात थे जिनव पास सम्पत्ति के श्रटूट भण्टार हात थ। ह्यत्रिए वौद्धों न 
थिक्षा वा महत्त बटान व लिए बड़ वह विश्वविद्याठय स्थायित विश । छात्रावास 
पुस्तवानय झादि की व्यवस्था वी धर झनत पिपया वा ग्रध्ययन ग्रारम्म किया । 
अनब सुर त्स्ततिखित ग्राया वा सम्रर विया अ्रनव विहार वनवाए जा विद्यातया 
ए रूप में ताम मग्मात थे झनत मयना वे निमाण द्वारा स्वाप्यकता या विकास 
हप्रा | स्तूप, विद्यर चर्म प्रतिमाएं शौर स्तम्म बनाए गए | चित्रकता या विवास 
हुमा । अगारा 4 राजनवन वा टसरर दिदशी यात्री बटत यय प्रमानवीय हैं 
अथात शस नयन बयाना मनृष्य वी क्षमता से बाहर है। उस समय वा वितान भी 
सर्वोक्रप्ट था। श्रत्रातर का जाट एस खाट बी बनी है जिस पर बनी वेग नहा 
लगता, लयेति आज बापीं सठी वा स्टनवस स्टॉाज़ नी जग सा जाता है | गुफ़ाप्रा 
वा भातर बत टायार पित्र प्य तब विषय वो झ्रोटलया वित करत हैं । एनया टगे 
रुग प्रौर वता #यल मन मोहक है। मतिवया भी उन्नत ट्‌इ। हसन श्रतिरिक्त 
बौट जागा ने श्रपत सिद्धात विलस्याप्री बनाने का प्रयने भा विया श्रौर चीन 
जापान तुतिस्तान व्ह्मा श्लाहटि दशा में धमरप्रयारक्र अत गए। ”स धरम प्रचार के 
साय हा साथ विटथा में भारतीय सस्झति वा प्रात भा बटा और भारत वी 
विधालसा वा परिचय मिला । 
जन्म द्वारा नारताय सम्झति मे प्रटिसा और वम सिद्धा त वी पृष्दि हह॥ 
बंप शराब वापए ना अ्रिसा प्रिय थ रिखलु बाजातर से चाप वा वर्मा व कारण 
धतिया श्रोटि मं वियास शरन लगे गए य। बुद्ध भगगान ने हसक्ा तिरानरण 
फिया कितु प्रटिसा वा सविरि स्थान खनधम ने लिया । उाहोंते श्रटिसा का ज्यापत 
ब्पास्पा बरते हक सिद्ध विया जि प्राणामात्र को जरा या कय्ट पहुबाना नी 
शारारिक मानतत्िक्त अथवा किसी नी प्रसार का थलिसा हा जाती है| इस प्रकार 
समाज के सम्मख उच्च मानवा झट परस्यित क्ियां। कम सिद्धाल वा ताक 
प्रिय यतान को जय ना वतधम को ही है । वैसे पहल था यट सिद्धाल भारतवप से 
प्रचरित था जिलतु तसा वरना पार उतरनी जया वाप्राय वैसा काटा श्रयवा 
ज़सा बम बराग वसा फय मित्रया प्रारटि उकतियाँ जन जन वे मस्तिप्व में लबा 
देन का महल्वपूण्ठ काप दनयम न हा विश्श है और यही कारण है कि झ्व समस्त 
जारतवंपष में यट एवं जावधिय सिद्धात है जिस सभा धमावयस्वी श्राटर वी हब्टि 
से टखत * हीर हीवन में झपनान की च्टा वरत हैं। 
चाहियपिक क्षत्र म॒ उन और बौद्धयम वा यायटान ब्रतासनाय है ॥ प्रनत्र 
सीयवरा द्वारा रचित ग्रथ श्र वात ग्रय॒प्राज भा प्राचान भारत बे साहिय 
द्नत श्र कठा व झपूत मटार और अमू य निधि 84 लनिया वा तक शास्त्र बट्त 
विवसित और सु”र है। उतर शाखा से विषया का विवेचन आठ है। उनकी 
बचानिक विचार प्रगादी द्वारा दसनशाम्त्र क क्षत्र म श्रनवाखबाट बा थिद्धान्त का 
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प्रतिपादन उल्लेखनीय है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक विपय वा अध्ययन अनेक 
पक्षा से किया जाना चाहिए । वेवल एक पक्षीय तान अधूरा ही नहों पातव' सी 
होता है। भ्रध्ययन की गहनता झौर व्यापक्ता को ओर लदय करता हुआ यह 
सिद्धात, विन्‍्तन की गम्मीरता के साय विचारा वी उदारता वा प्रतोक भी है । इन 
दोना वर्मों ने भारतवप कय साहित्य के सभी क्षेत्रों म योगदान शिया है। कगाएं 
दान, उपदण, काव्य नाठकः इत्मादि सभी इनके साहित्य मे उपल हैं । अभय 
अनेक विशेषताओं के साथ इतदे साहिय और कला म सरव उच्च झादश भौर जन 
साधारण ब॑ लिए उपयोगी स्िद्धाता का लोकपिय प्रतिपादन बहुत हो सुद्र ढंग थे 
हुप्रा है । 

हस प्रकार भारतीय चत्हृति बौद्ध और जनथम वे सटयोग बिना श्रपूण रहती 
है । इसीलिए हिदू-सस्द ति, बौद्ध श्रोर जन सस्ट्ृति खभी वे समावय वे फदस्वसूप 
ही हमारी वतमान भारतीय सस्द्धति प्रस्तुत होती है, जो विश्य व वतमान ग्रतर्स- 
द्रीय श्रादर व अनुकूल सय सस्टतिया से भ्रधिक उपयुक्त है । 


अभ्यास के लिए प्रइतत 
१ बौद्ध श्लोर जनघम शा सामाजिक महत्व समझाइए ॥ 
२ “बोद्ध श्रोर अनधप ने भारतीय सह्हति के विकास में भ्रत्यत सहत्वपुण 
घोषदान स्पा है” इस मत फी पुष्टि फीजिएगा। 


|३ बोद्ध श्रोर जनधम छे साहिप्प, दला शोर दरपत दे सम्द-य में एक विवेवना 
ध्मक निब्राध लिफिए । 


हमपयाँ अध्याय 
भारतोय सभ्यता या स्वणयात 
((उडग्ट्वाँ व947॥ (टधवासख्ब्वाव0त) 


प्रस्ताधना->भारतयप का ध्रावाने सायतां वा स्वचयुं इसा से पूरे संगमंगा 
सोयी घवारू। से प्रारम्म हार सा को साया “जा#। सर माता जा सता है । 
यहू सा प्रामादिर रुप से सिद्ध # चुरा है हि भारत के साया जा भारम्म प्ताहि 
काठ से हा खशा था बियर झवदप कैम विध मा पारा वो सायता मे रूप 
मोटूनजॉहटा धार रयाना पर प्राप्त हुये है। परायु उसके बचत सा नारताय 
मम्यता निरजणर टीथय धोौर काज  प्रमुगार धरने को खथापित भौर परिवर्तित 
करवा गई है। द्राविल साया 4 बायाव बाहह़ साथ वा प्राटमाक टुप्ा पौर 
दोना व परसायर दाय श2र उशनत ऋारखाय यररति का वियीार टुस्य जियडुए 
विदान मारत का पौरहाहिर सझाया का सह्य हत हैं। हुयया रूप शिवा हात ताप 
तय बीौदझ शोर जन धमर प्रतिवोटित जिय रथ भौर खतशा खारद्रिय रूप जसना 
जनाहत रे साम्रन उपस्थित हुप्रा। हंस राय के समायय ये पयरयवरथ जो सस्यृति 
मृखतित हुए वहा भारतयप की सायता का झा बाज है जिस झछ विदान (टसउड्डू 
€ग 9407 (।४7.3094) गनातन घयढा उ रष्ट भाखाय खपता वो सोम वे 
हैं । दंग समय सारताय खाइता से घपना वजयर हा दिविशित लेटा विया किलु 
अपने स्यापक विस्तार के साथ हट विडयों पर पता प्रनार स्थायिल करत हुवे झा 
नी उन्नति का ध्रार घरामसर झात की प्राश प्रह्मन क॥ ये शावान सारताय सायता 
का प्रध्ययन हम मुस्य्रत से ठान सायों में करेंत। द्रघम, राजहयवस्थां प्रौर समाज 
दुसरा बौदधित एवं साम्हतिवर प्रगति झौर ताखरा, विहया के साथ खसासयतिक 
सम्व थे | 

तावातीन राज्य व्यवस्या श्रोर समाज 


भारतोय सभ्यता वे स्यधदाव का राय व्यवस्या बदत सुहर था। साधा 
रघतठया उस समय विधा राय टीव थे धौर राज्या वा विस्तार ही हक जावन 
की पदुचात था “सविय सामाउय का स्थायना शाखका का हहय होता था। इस 
उताय की पृति ब जिय साय सह्पन्न हाव थ. सता हाक्विचाजी हाता था प्र युद 
कौयतल का बटुठ सटाव टिया वात था। देखतिय परायन व्यवस्था वी दृष्टिख 
राज्यों का स्वसप्र नप्रतातआामत्र (राजनाज) हा टावाया विल्तु गाया का 
प्रवतन भी था। दाजवत व्यवस्था मे राजा स्वयं यायन सचावन वरठाथा और 
अपनी सहायता दे जिय सत्रौन्‍्यरिप का व्यवस्था करता था । गधराया मे जतठा 
ऋ# प्रउिनिधि घास चदाव थ। ग्रापराय का कई श्रवार के हाव थ परतु झुतरप 


भारतीय सम्यता का स्वर्णकाल ह३ 


चेचासन क्षेत्रम एक्ही सिद्धांत कामम प्राताथा जसे राज्य बी नीतिका 
"निर्धारण ये प्रतिनिधि ही करते थे राज्याध्यक्ष इद्दी प्रतिनिधिया हारा निर्वाचित 
किया जाता था, चाहे जनसाधारण म से हो श्रथवा व्यानुक्रम राज्य परिवार में से 
कोई हो क्रादि झादि ) राजतातब् मे राजा विरजु होता था कितु झात्म मर्यादा 
और नियमा के कठोर प्रतिबधा वे वारण वह वाह्तव में जवता का सेवक होता 
था। वे मत्रीपरिषद के परामय से ही राज्य का काम काज करते थे। इतिहास में 
ऐसे अनेव' उदाहरण हैं. जहाँ राजा लोग झपनी इच्छानुसार राज्य मे साधारण से 
साधारण काय झ्रथवा घन खच करने म अप्तमथ रहें हैं । 
राजनोति के सिद्धात--तत्कालीन युग म राज्य शौर राजा को एक ही रूप 
में माना गया था और राजा का भभाव समाज म अराजक स्थिति उत्पन कर देता 
था अर्थात समाज वी व्यवस्था राजा क॑ बिना सम्मत्र ही नहीं मानी गईं थी इसीलिये 
चास्त्रा म उल्लेस किया है. कि जब राजा नहीं था तव समाज भ “मत्स्य ययाय की 
स्थिति थी और अब भी यदि राजा न रहे तो वही मत्स्य “याय” की प्राह्ृतिक 
अवस्था उत्न्न हो जायगी । जीवोजीवस्य भोजनम वा सिद्धांत बार्या-वित होने 
लग जायगा । इस प्रक्वार राजा ही समस्त सामाजिक व्यवस्था वा मूल स्दीकार क्या 
गया था। राजा की उपत्ति क ग्नेक सिद्धा'त प्रचलित हैं । वीं उप्त भगवान के ग्रश 
से उत्पत माना है कहीं भगवान का प्रतिनिधि स्वीकार किया है और वहीं देवताम्रों 
के श्रश को लेकर राजा के निमाण का वणन किया गया है । इन सब सिद्धातो का 
तात्पय मह है कि राजा समाज म सर्वोपरि है और ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिये 
हर स्थिति में उसवी ग्रातायें विरोबाय होनो चाहियें । कुछ लोग तो यह भी मानते 
हैं कि यदि राजा अ्रवाचार करता है तो उसे प्रजा श्रपने बुरे. कर्मों का दण्ड श्ौर 
अच्छा चासन करता है तो पुण्य का फत समझे । इस प्रकार राजा को बहुत ऊँचा 
“उठा दिया है और सवशव्तिमान शासक वनाया है। कितु दूसरी ओर वह प्रजा का 
सच्चा सेवक भी है ॥ राज्य का हासन वह वास्तव मे स्वरेज्डायूवक नही कर सकता 
'था। तत्कावीन राजनीति अथया दण्डनीति जो मह॒पिया के शाश्वत चितत के फल 
स्वम्प प्रणीत होती थी के आधार पर ही चलता था। दण्ड राजा से भी ऊपर 
समभा गया था, वह अच्छे राजा वा पालक कितु पतित राजा के ग्रनेक व्यों को 
अप्ट करने वाला समभा जाता था। इसलिये राजा दण्ड के सिद्धान्ता का ही अनु- 
सरण करता था । उसके लिये अनेक योग्य व्यक्तिया वा परामश भी अनिवाय था 
दुसतिये मदीपरिपद का विधान था। सत्रियो वी योगयतायें निर्धारित वी गई थीं। 
उसी राज्य के नायरिक, जो निभय धूर बुद्धिमान, कुलीन और दढभवत हो 
चचही मंत्री बन खबते ये ६ राज्य कर को मात्रा भो सिद्धावानुप्तार निश्चित वी हुई 
“थी--राजा स्वय अपनी मनमानी करने मे सवथा असमथ था। राज्याभिषेक वे 
समपर दपथ ग्रहण वी जाती थी जिसम शासक नतिक मर्याठर्ये स्वीकार करता था 
और श्रपने कत्तव्य निष्ठ वन रहने वी प्रतिया करता था। जोवन भर ये पवतिचायें 
“उनका भाग दद्नन करतो थीं। इस शपथ का निरवोह न बरने वाला शासक 'अतिचा 


श्ड सामाय चान 


दुर्बलता वहा जाता या श्रौर उग्का निटा की जाती थी । दम द्ररार राज्य व्ययस्था 
के विशद विद्धात प्रचतित थ। दस विपय पर श्रनत ग्रय भी विख गय थ, विशशु 
अधिवाश श्रव प्राष्य नद्दा हैं। अधिकाद एस ग्रथ मित्रत # जिनमे श्रय विपया वे 
ग्राथ इन सिद्धाला का वणन हुम्ना है। तकातीय ग्रया म॒ चाणक्य वा श्रयशास्त्र, 
वामदवीय नीति सार महामारत का राजधम पव श्रालि मुल्य ६। इन प्रथा वा 
विज्येप वणन भ्रगत श्रध्याय मे किया जायगा। 
प्रशातन--राजनतिव मसिद्धाता वा व्यवचरित रूप प्रशासन मे प्रवेट होता 

था। उस समय साम्राय श्रययरा राज्य प्रधासन वा सुविधा वी हब्टि ये बहुत सुहर 
ढंग से संगठित जिया जाता था। प्रयत राज्य बन प्राता मे विमातित जिया घाता 
था। प्रातता का शासन गयनर प्रातप्राल या राययपात वे श्राधीत हाता था। हसख 
पद पर सापारणतया राजवटा के बुमार श्रथया कूवीन ब्ण्वित दी नियुक्त द्वात थ । 
सम्माट मश्नीपरिपट का बनुमति से थे नियुकितियाँ करता था। बरुमारा श्रयवा प्रात 

पालों वी सहायता वा विय प्राताय मत्रीपरिपर्े भा हावी थी झ्रौरय सत्र लाये 
मिलकर हवा प्रात का सारी व्ययस्था खबातित वरत थ। प्रात वा विभाजन 
प्राहारा मे हाता था जिस मुत्रित भी बदठ थ। मद श्राज वत व हियाजन वी 
माति हांता था। यर वा भी एस झ्रच्यस होता था। सुत्रित का विनाजन विभिन्न 
विपयों महाता था जा झ्राजय्व वा वितर की जाति होता थां। इसमें लगभग 
एव हजार ग्राम टात थे । फिर सो सी गाँव व झनुमाय से हस भाग गिय जात थे 
शोर प्रत्येक भाग वा एक श्रफ्सर हाता था। फिर प्राव्त्र भाग वे दस भाग विय 
जात थे उसवा भा एक झ्फ्सर टाता था। किर प्रयक ग्राम का स्त्रय भी शोर 
राज्य वी श्रार सं भी एक ब्रध्यत द्राता था जिस ग्रामणी, मुखिया श्रयया पटल 
बहते थ । सामत प्रथा वा उस यमय झ्माव था । समस्त भूमि राज्य का मानी 
जाठी थी। जनता वी सुत्रिधा व तिये श्रतव वाय विय जात थ श्रौर ब्रापत्तियात 
मे राजा विधप प्रवाध करता था । इस प्रकार व्यवद्वारित रासत का संग्रठव श्राटय 
रूप में हुम्मा था। 

विभिन विमार्यों की स्यवस्था--राय मी ब्ग्वस्था मे प्रधासन विमाग्र हो 

मुख्य हाता ही था वितु श्रव अतिवाय विभायों का सगटन भी पूरा तरट किया जाता 
था। “याय विभाग सुरखा विमाग स्थानीय स्वयासन विभाग स्वास्थ्य विभाग 
ग्रादि भ्रवक एसे ही विभागय। चापवय न एस छत्तीस विज्ाया का वा विया 
है । प्रत्यक विभाग एक भ्रध्यस के भ्रापीन हाठा था जिसकी प्रतिप्टा मत्रिया व समान 
ही हाती थी और बसी ही याग्यठायें भी विभागाब्यल वा तिये अनिवाय द्वाती थीं। 

राग्म वी सवा में योग्यता वा दी सवश्प्ठ स्थान टिया जाता था, वाभा श्रव 
योग्यवाएँ नागरिकता, छुतीनदा कायकुशववा का भी दब्टि मे रखा जाता था| 

तत्वालीन विभागाघ्यत के विद्यप पारिनापिक ढंग से सम्बाधित ढिये जावे थ। 

वउदाहरघाय राजस्व भ्रायुवत (२€:ध्टप८ 0०७एछएप्रण्पव्ट को समादहत्ता, कॉपाध्यद 
(77€०5७7०७ 08८६7) का वाप्टायाराध्यत और व्यापार एवं डयांग श्रायुक्त 
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(एन्मफ्राउञ्माल रण पपम्पैंट बाय क्‍60509) को परष्याध्यक्ष बहते थे । इस 
प्रकार प्रत्यक विभाग पूरी तरह से संगठित एवं व्यवत्यित था। इनम से मुख्य एक 
दो विभागा के गठन का वणन हम यहाँ वरते हैं वह प्रतीक €प म पयाप्त रहेगा 
न्याय विभाग--इस क्षेत्र मे राज्य प्रूण रुप से सिद्धान्ता बा पावन करता 
था । तदनुसार राज्य म॒ नियम सर्वोपरि हाता था। मनीधिया द्वारा झास्त्रानुकूत 
नियम ही साय वा झाधार थें। ब्यवहार म सम्राट ही सर्वोच्च ्यायावीश होता 
था फितु बह नियम के विरुद्ध जाने म असमय रहता था। “याय की दध्टि से 
दोवानी और फोजदारी दोना शाखाएँ मानी गई थी और दोना ही प्रवार व -यायालय 
होत थे । दीवानी वी घमस्थीय और फौजदारी वो क्टक धन! “यायालय कहा 
जाता था| क्रमिक सगठन में सम्राट के पश्चात “याय मत्री का स्थात था जिस पर 
अधिकार ब्राह्मण (पुरोहित) को ही नियुक्त कया जाता था जो ब्राह्मण भौर 
अत्राह्मण दोता को, अपराध और पाप दोना ही दघ्टि से दण्द दे सकता था। उसके 
पश्चात व्यौहारिका प्रदेष्टा, राजुक झ्रादि श्रतर य्यायाथीश हाते थ शौर प्रारम्म म 
ग्राम की पचापयतें ही प्रथम “यायातय होती थीं। निम्न यायावय बे निणय थी 
भ्रपील सदव ऊपर वाल यायालय मे जा सवती थी। श्र तम श्रपीत सम्राट के वास 
होती थी । वबील प्रया भी प्रप्रयश रूप म चल पडी थी। 'याग शुद्ध मप्र मे 
मम्पादित होता था । याय परीशा के अ्रतक उपाय प्रचवित थ जसे भ्रग्नि परीखा, 
जल-परीक्षा भ्रादि । भूठी साथी मयकर अपराध माना जाता था श्ौर उनक ग्रग 
भग कर दिये जाते थ। भयकर अपराबा के लिए प्राणदण्ट नी तया जाता था। 
साधारण ग्रपराघा के लिए हाय, पर साफ, वात झ्रादि काटने की प्रया प्रचलित थी । 
श्रय-”ण्ड भी टिया जाता था ) फिर याय व्यवस्था उदार ही मानी जाती थो। 
अपराधों की सख्या गिरना, “याय की उत्तम व्यवस्था और वढना हीन व्यवस्था का 
चोतक समभा जाता था। इस प्रवार तत्कालीव राज्या म “याय “यवस्था वो जाती 
थी। 
सुरक्षा विभाय--भानव सम्यता के विकास से लेबर आज तब राज्या का 
सौलिक शाधार सता का संगठन ही है और रहेगा । वत्तमान समय मे सनिक सहा 
यता से ही पल भर में राज्या का स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए प्राचीन काल म 
भी सेना का विभाग पूण रूप से संगठित था। सेना म भो अनेक दाखायें होती थी 
जसे, जेल सेवा, स्थल सेना आदि और स्थल सेना मे भी अस्वारोही, रथ सेना आदि 
संगठित होती थी। सेना को व्यवस्था के लिए एक झलग परिषद भी हीती थी जिसम 
३० सदस्य होते थे प्रौर उतवकी ६ समितिया सम्पूण काय की व्यवस्था करती थीं। व 
नो समिति, रसद और वाहन, पदाति अश्व, रथ और गज समितिया कहलाती थी ॥ 
चडपुप्त मौयें के राज्य म चतुरग्रिणी सेना थी जिसम नौ हजार हाथो, श्राठ हजार 
रथ त्तीम हजार प्रश्वारोही और छ लाख पैदल थे । प्रत्यक्ष हाथी पर चार प्रौर 
रघ भ तीन सनिक बैठते थे श्रौर ठुल सेवा मिला कर छ लाख नव्द हजार के 
लगभग थी । उसी समय नौ सेना भी सगठ्ति होती थी और ऊँटो की सेना भी 


€६ गामाय थाने 


प्रघवित हो गई थी । वरय्घ वा प्रधार भी उसे समय था । सना विभाग ढे प्ष्यश 
पलग धत्ग समय में गिनित रूप गे सम्यापित होते रहे हैं, जस सनाप्यश, 
महारपाधिषा मद्गार्तराष्पा घोटि। रस प्रार सता घोर सुरता विभाग व्ययत्यित 
चा। 

इपातोय रवेणासन विभाग--रगाप्रह्व सग्पायें यारावित्र प्रजाति को सांग 
हाती हैं भौर मारावप में यच् घायारमत दुढता ध्ारस्म से हा रखे है। ग्राम्य शर्तों 
में गौर परययतर घौर ययर तच्रा (0:9ल्‍0॥ 37655) मे साारयातियाएँ ख्थदा 
गगटित रही हैं। _रॉजनर बरियधता था प्राय भा न सह्याप्रो पर यहाँ होता 
था धौर /व का स्थानीय जीयय धहुझ रा से घवता सटपा था। ट्रसातिए ग्राम 
परयाया को बा जरत समय प्रनर यूरोयिय विचाना ने झौरू यूहम गधराज्य 
([.06 रट्कृपछ।दक) को सग ही है। या यात्रियों वे हारा रियर राय यान 
एंया सह्याप्रा की प्रयया 4 प्रसिद प्रमाय ५ । संरस्यताज भौर पाह्यागन एसो 
सम्यापा वा प्र ये पम्ययन विया था पौर उतते चगद्ा था दशा बर वे बासलव 
से बड़त प्रसक्न हुए थ। वाहविवुत्र को उगरगाविरा उस समय दे० सहसम्था से वी 
हर थो जा ७ गवितियां द्वारा (प्रयर साम्रिति में दाद रहस्य चात थे) याप सम्परा 
हक करता था घोर प्ररयर समिति का वायलाब सावाप्र होता था। उधयांग एव 
ड्ययगाय पर प्राध्ति जम मरण सरा हरा शौयव बाधिवजयागर उया बिटिया 
पी ब्ययस्था ये? समितियों तो था । खारजनित घय बारयों कै लिए जम नदन 
निर्माण माई स्वास्थ्य घाटि का बाय ये सभांयाश्य सार्माटर शत मे विस बर 
परस थे । ४] सम्याप्रा का घतयय बाप होता था धोर नियमा का उजपा बरतें 
याता वा प्रथ/ए भा घशाना होता घा। न सस्याप्रा व सहरप् सापारणवया 
भयततिक हा थे । 

जहगो प्रकार ग्राम ब्यवस्था पच्ायता ब हाथ में था। उन प्रधितार स्यायक 
थे। समरा पाँव थी एवं ग्राम सना होती घी । वह निर्यॉविन द्वारा कुछ सतस्यावी 
गमिति बनातों थो । ब सारा व्यवस्था बरतथ। यो भी काव होता था यभी 
ध्रप टश्ड टन थे भ्रवितारा थे । ग्राम का साई स्वाल्य्य साय निमाद्र जल 
व्यवस्था ग्रोटि यता समिति वरासा थो जिस वीं प्रयायत् झोर यहीं पच् मष्थ्तों 
कटत थे । गौया मे ये रस्‍्यायें पत्रित्र समझी जाता थीं श्रोर परव-वरमावर ' को 
मायता तभा से मारतरप में जता था रहा है॥ ये ब्रया ग्रग्रता क ध्रान तक 
नारतयप में जलता रटा है । 

हुग प्रयार प्रगासन को हब्टि से द्राचीस युग मे मारततप वषानिव दौँच पर 
समाठित था| उपरॉप्त वणन के झतिरिकत यट भी उल्तखनोय है हि प्लावागमन वे 
अभ्रच्छ सापन प्रोर माय ने होते हुए भो उस समय समस्त राज्य वौ तालिक शौर 
जद सूचना नित्य राजधाता मे भा जाता थी ॥ एसो [[प८छड [र२८छुछतटाड 5अध्या) 
अ्रतिग्ल्य व्यवस्था जमा हुई था एरियन नासत्र एक यूनानो विदान ने तिखा है वि 


क््ज 


भारतीय सम्यता वा स्वणवाल हछ 


अधिक वर सयात या वयूल बरने का संदेह नही था ६ यात्रियों वो सुख सुविधा 
के लिए माय निमाण, वृक्षारोपण छूप बनवाना, धमयालारयें बनाता, दूरी सूचक पट 
या प्रस्तर भ्वित बरवाना भादि काय भी राज्य वरता था। जाता की सुस्त समृद्धि 
बढ़ान के विए व्यापार की सुविधायें देता, शषि वी उम्नति वे लिए प्रिचाई भादि 
मी व्यवस्था नी राय करता रहता घा। यह सारा बाय तत्तालीन राज्य व्यवस्था 
द्वारा जिया जाता था । 
तत्कालीव समाज--प्राचीन नारत व स्वणवात्र से समाज सुगठित था। 
यद्यपि टीघवाल व्यतीत हां जाने वे कारण शुछ रढ़ियाँ घर बर गई थी झौर बुछ 
मिद्धान्त विस्मरण होतर दाप रूप मे प्रान छप थ त्तथापि उनवा वास्तविव प्रचलित 
रहा। पाश्रम व्यवस्था, वध ध्यवस्था भौर सयुवत परिवार प्रणाली द्वारा व्यक्ति, 
समाज झौर परिवार हास्त्रीय प्रनुणासन मे बद्ध थ। युद्ध भौर महायार स्वामी ने 
जाति प्रया व बा्त हुए दाप पर घार प्रहार विया था जिससे जाति वी मर्यादाएँ, 
जो भ्रवाछनीय वन गई थीं, नष्द भ्रप्ट हो गई विशु जातिया वा अस्तित्व बना 
रहा। मेगास्थनीज न मौय साम्राय के समय भारतरप से सुल्य सात जातिया का 
उहलख तिया है जिनम दाद्यनिव, 7पव चरवाहे, शिल्पी सैनिव प्रतिबटरझ तथा 
समासद भ्रथता राजक्मचारी सम्मिलित थ। समाज में धथित बाय बश्न वाल 
चाप्डाल, मास विश्वता आदि लोगा का निम्त क्रणी या समझा जाता था श्ौर दे 
ग्राम की सामा व बाहर ही निवास करत थे । नगर प्रवश व समय व घटी बजाते 
हुए या झायाज बरस हुए चलत थ ताकि व जियी से स्पण ने बर जायें । सन १६४७ 
तब भी सह धथा भारतवप में हरिजना व लिए प्रचलित थी। पयुध्ता या उपयोग 
सवारी के लिए भी होता था । हाथी, घारा झट भादि मुख्य पत्रु थ । समाज समद्धि 
जाली था। उद्याग धय व्यवस्थित और उन्नत थे, पडोसी देशा स॑ गहरा व्यापार 
हाता था । उच्च वमचारिया वो सुदर वतन मिलता था। जगभग ४८ हजार पण 
(बत्तमान समय ब एक कपय व समान) प्रतिव्त हवा था। समाज में शरात्ि 
स्थापित थी | दण्ड व्यवस्था बोर थी। प्राण८०७ भी दिया जाता था बिन्‍्तु 
पाह्याव न उल्लेख क्या है कि थाणदण्ड की धापणा उसने वभी नहीं सुनी । इससे 
प्रदरद है कि समाज बहुत श्रच्ठ ढंग स व्यवस्थित था। उपचार व हतु बडे-बडे 
चिकित्सालय बनाये गए थे | रोगिया के निवास का प्रवाघ भी होता था। इस सम्बंध 
म भारत यूरोप से लगभग १००० वप पहल हो सचेत हो गया था | जनता म॑ सचाई 
और ईप्ानदारी त्तथा अहिसव प्रवत्तियाँ मूल रुप से जागत हो चुकी थीं। परस्पर 
ज्यवहार ग्रत्यत थिप्ट तथा स्तन मिद्ध होता था। श्रातिथ्य यव वी वस्तु माना जाता 
या । चोरिया वा नाम नही था। यही यूग था जब भारतवप म ताले नही लगाए 
जाते थे टूघ थी की सरितायों श्रवाटित होती थीं भौर यह देश 'साने की विडिया! 
क्हाता था । 
भहित्ता सनाज--उम्र सभय समाज म महिलागा वी प्रतिध्य होती थी। 
“थयत्र नायस्तु प्रुज्य त रमते तत्र देवता' का अमभ्यात्त होता था। कितु समाज में 


हद सामाय चान 


बहू विवाह वी प्रया भी प्रचलित थी । इसरे वई कारण थे । उस समय वह परिवार वई 
रूप मे सुघकर झौर रावितटायक हात थ । इसलिए झपना संगठन वहान और मजयूत 
करन वे लिए झनव सताना वी उत्पत्ति सामाजित प्रतिष्ठा बा वारण माना जानी थी । 
बहुत से लोग सतानरटित होन की स्थिति मे पौराणिक विद्यागा के अनुसार 'परानो 
देने बाला प्रथया पूवजणा वो 'उतठक चटान थराता उलप्न करन के ध्यूय से बट जिवाह 
बरते थ । बुछ लागे बयत झान 7 + हतु भी एसा परत थे व्सम साल नहीं है। 
कौटिल्य न यह जिखा है कि पुर्प क्रितन ही विय्राट कर सकता है और स्त्रियाँ 
सन्तानोपत्ति वे जिए ही हाती हैं। पुर्प और स्थ्रियाँ सभी का विश ह्यिति म॑ 
पुनविवा? की स्वताजता थी । रन परिस्यितिया का एजख, मतस्मति भौर ग्रयगास्त्र 
मे पयाप्त विस्तार के साथ हफ्ा है नियाग प्रथा और टहज भी प्रचलित था किलु 
बहुत वम । काना तर मे जाकर स्थ्रिया वा स्थान समाज मे पूयवत नहा रा। ने 
पूणरप्रेण पुरप व झ्राधीन होता चढ़ा गई ॥ उततो क्र विश्रय होने गा प्रौर 
सामाजिक प्रतिष्ठा वा भी घार वीर झरमाय होता उतरा गया। फिर भी गुप्ततातीत 
मारत मे महिजात्रा वा स्थान श्रच्छा था। उनको डिला के जिए सुर व्यवस्था 
थी। विवाह पत्रिन्न सस्पार माना जाता था। वटक्या का श्रपन पिता परी सम्पत्ति 
मे उत्तराधिकार का भ्रधिवार ता नही था बितु स्ताथन का महात् बटुत अधिक 
था। किशोरावस्था मे टी कयाग्ना का वियाट वर ”हन वा नियम सा था। विधवा 
विवाह भी हात थ वितु कम दसा युग मे सता प्रथा भा चव पटी था कितु श्रधित्त 
ब्यापक नहीं टुइ था | विटशी आक्रमणा व बारण स्त्रियाँ परटे मे रहने लगी थीं। 
इस प्रकार महिठाओ का समाज वटूत उची प्रयस्था मं ता नव था शितु फिर भा 
सामाय स्तर भी पश्रवश्य था । 

नागरिक जीवन--त कातीन समाज का जीवन बटत सरव था। साधारण 
भोजन शौर भ्रति सरल वशमभूषा का प्रचतन था। मासाहार प्रचतित था पश्ुविया 
का सहार और शिकार किया जाता था कितु बौद्ध श्रोर जन धम से टस झ्रार 
पर्याप्त शाति स्थापित हो गई थी । सुरा का प्रचार भी बटुत था । सरकार की श्राय 
साधारण रूप म मद्य प्रिमाग द्वारा वटुत होती थी । मद्य की व्यवस्था बढाया 
दुकाना म वी जाती थी ) बेचन और पीन का स्थान भिन हाता था। ये स्थान 
पुष्पालि सजाकर ध्राकपित बताए जात थ श्र वहीं सव प्रकार व एटा झ्राराम की 
ब्यवस्था भी हातो थी । दामियाँ और मरपाजीवायें वहाँ सवा करती थीं। परतु 
सावजनिक स्थावर वर सब पान निधिद्ध थ7 4 न स्वाना वर स्वत्यी और विटगी 
होता प्रदार वी टाराव का प्रयाग नियमानुकूव था। विल्शी मद्य पर कर अधिक 
ज्गाया जाता था। इनकी टुकाना और स्थाना क विए राप्य की स्वीकृति 
(लाइसेंस) श्रनिवाय हाती था और इसक उपलल म बुछ शुक्र भी जमा करना 
पद्ता था । 

नागरिक जीवन म॒ प्रफुटतता और आनद बनाए रखने वे लिए आमादझ 
अ्रमाद को भी महृत्वपूण स्थान दिया गया था । तत्वालीन समाज म सगांच, नझ, 


भारतीय सम्यता का स्वणकाल हद 


त्योहार, शिकार, शात-खल (:9 0००:-४००८७) और क्षेत्र खेल (०४६ 6००-8थ्ा८5) 
का बहुत प्रचार था। समाज म कुछ लोगा का यह व्यवसाय ही था कि व नागरिका 
वा भनोविनोद करत हुए ही जीवनयापन करें, जसे नट नतक, गायक वाहक, 
चाजीगर कालवेप्िमा, चादर और रीछ नचाने वाल मदारी और चुटवले श्रौर पद्च- 
बद्ध विरदावलि और ग्रय हास्य रस का वाव्य सुनाने वाले भाट झौर चारण इसी 
श्रेणी म झात हैं। पूरे समाज वी टृप्टि से नगर मे एसी सस्यायें नाटयशाजायें रगमच 
आदि की व्यवस्था भी होती थी । राज्य का इन सब श्रिया कलापा पर पुण नियजण 
होता था । 

इसी प्रकार भारत की सभ्यता का स्वण वात बसा था यह भली भाति भात 
हो जाता है झ्रौर तत्कालीन राज्यज्यवस्था और समाज के सम्बव म अनेक प्रदना 
का हम पयाप्त परिचय मिलता है ॥ इसलिए उपरोवन झाघार पर यह कहा जा सवता 
है कि राजनतिक और नागरिक क्षेत्र म प्राचीन भारत बहुत अग्रसर हो चुका था 
और अय देख वे समक्ष तुलना की दृष्टि स भी घाफी उचत और शअग्रसर था, यह्‌ 
सिद्ध होता है । 


अभ्यास के लिये प्रइन 
१ भारत पी सम्पता के स्वणक्लाल से आझ्राप क्या समभते हूं विस्तारपुवक 


लिखिए । 

२ भारत के स्वणकाल के समय के राजनतिक सिद्धा-त भर प्रयासन फो व्यास्या 
कीजिए ॥ 

३ तत्कालीन भारत का नागरिक-जोीवन कसा था--इस विधय पर निब-घ 
लिशिए । 


४. भारत के स्वणकाल में महिलाओ्रों को स्थिति कसी थी--वणन कीजिए । 


ग्यारायों अध्याय 
योदिश एय साह्शनिश प्रगति 


प्रताशनी--मारतार संशावा व रशारात मे डौदिर एव सह हिक प्रषि 
नो धयापर हर हु थी । रह रे शर्मा वि हि हही द्राययनिर सरान ये हालिर 
प्रापार रर विरतित घोर ४ह्या7 व 7 था हवा शामार का जोश रस 
सदुतित घोर हहिरूत दा रचा था वे मे "दे शौर बया की पए।ि प्रायम्गाग 
था | गधूदि वा प्राय से ॥ग साटिद घोर गरह॒वि क्र बता कविां द्वाराह़ा 
दियाध होता है। है॥॥70 हैग हरचवाह़ 8 माशपाय में बौदिर एर साछतिर 
पप में सनेर व छा परचाण दिये रच । बजा का बरहुपा का गाव प्रयाजा 
संजय 7पा शो शा का था «ताल इबर के प्रशार  धोर प्राज नो ऐोराब धनार 
विपयय है । हर रब हाजी द्रव वा जय हय गे गोद मे घुीयन करें । 

साहिय एक कजा+-० ५ हई गाहि मय सौर वहा बा हरयाओ उप्रिवां 
यह था। उगे राघर कार्य में लिया की बडा प्रवार था पौर उठी सपपाा 
का धाधार हे रावीवा ल। तदति था। घाजरत को थति दिलों राम्यादी। 
ने थाो। दि ता बाशिय में ने उपज के हि होते ही जाता था घोर कण 
हज यावे भा धायाप पुरा व घोर विधिशाव बोछ्य गधा चारा घापाा घयने 
धा4मा में संग) वधायूव रे है) जाता थी प्रदह थात जे लिए गियारियें टी बस्ती 
७ । लिष्या को यारा का बरी हा 28 था ऊानताप बा न ने था। एष्यारर 
का सांग में प्यार सस्थात था। मात्रा विया शा सपा रह ज बा” पघ्रणाया 
राज्य में झापात ते शत #प नी रूरप्रा वा शाय्य थी घार से सच्याही जगा 
था । २ बर शहर ही थे । बड़े रेट शिवालयों जा प्रचवत या पर वि पता 
(६८८७४॥-३ध०५१) व। प्रथा था सदियों लाचश विश्ययुर बाधा वाटतिपुत्र पा 
ह्शातीत रयाति धराप्त चि ताप बद्र थे ये | वे समर रियाये जमे घनरिया प्रारि 
विहिस्सा चार ड्योतरतण बचित घाटी विधिश्न दिपया वो शिवा प्रद्ता ती जानी 
था । इस प्रहार जिला वा हपर घति उच्प उताम पौर रशाव था। 

जब विधा प्रवार बहुत था ता सा यिए शवर बा ऊँगा हवा नो 
रपामसातित था। प्रारम्मिर काठ यो रघताए प्रविशांत सस्शत पाली प्रौर प्रात 
में होता था। प्रयधास्त्र प्रत्यन्मूत्त कया वतु प्राहिग्राय इसी युग पी रचनायें 
हैं। पीरित्य शा प्रयधास्प्र घव्ा युगवां ता भमृूय रखता घाह़ी भाव नी 
मरतोय ब्रायोत राजनीति बा. मिद्धाता वा घमूय प्रय है। मद्रदार का 'प्रल्ययूत्र 
भा पमप्रया व सुटर नाप्य व विए प्रमिद्ध हैं। याय भौर मामासमाम श पा वा 
सजन हुप्ा ब्यावर ग्रथ लिस गए । बस्यायन घारहि प्रसिद्ध ब्यातरणाचाय नी 
दसमी युग मे उस्पन्न हुए य। थार धार सम्यत भाषा का झधित खावत्रिय बने गई 


बौद्धिव एवं ससहृतिवः प्रगति १०१ 


भौर बौद्ध श्रोर जन घर्मावतम्पिया ने भी प्पने ग्रय इस्ती भाषा में लिखना झरारम्भ 
बर दिया । प्रादत और पाली भाषा मे गौण हो जाने से सस्दत भाषां वी झौर भी 
अधिन' उन्नति हुई। इसोलिए यह सस्ट्त्त भाषा का स्वणवाल बहा जाता है। 
सस्शत भाषा भौर साहित्य की सर्दोगीण उन्नति इसी युग म हुई और महार॒वि 
वालिदास ने इस उन्नति मे चार चाँ”? लगा दिय। बालिदास ने झकुतला 
विज्रमोवयी, मालविवार्निमित्र तीन नाटव झौर रघुवर मधदूत झ्लौर बुमारसभव 
तीन बाग्य लिखे हैं । नाटवा मे ाबु ठला प्रत्यात लाकप्रिय है और यह माना जाता 
है कि इसका प्रध्ययन प्रत्यव सस्दत भाषी विद्वान ब॑ जिए झनिवाय है। इस समय 
विश्व बी लगभग समस्त मुख्य मापाप्रा मे इसवा अनुवाद हो चुवा है । इसम हबुजला 
और दुध्यात्त वी प्रमपूण कथा है। विक्रमोव॒त्ती मे विक्रम श्रौर उबशी तथा 
मालविकाननिमित्र म मालवधिवा मौर भ्रस्निमित्र की प्रेम क्‍्यायें हैं। उतव वाया मे 
रघुवप मे महाराज दिलीप से लपर मंगवान राम तव वा सु दर वणन है भ्ौर वाद 
मे राम + विरह में अमोध्या वी हिथिति का ममसह्पर्णी चित्रण है। मघदूत मे यक्ष 
भोर यगक्षिणी (उसकी पत्नी) ने विरह का सुर चित्रण है जिसम यक्ष मघवे 
माध्यम से श्रपनी विरह क्या और संदेश अपनी प्रियवमा क पास भजता है झौर 
अलकापुरी का माम बताता है। यह बहुत सुददर रचना है। बुमारसभव मे शिव- 
पावती भौर स्वामी वातित्य वे ज-म वा बणन है। इसम असुरा का सहार शौर 
शिव-पावती वार्ता बहुत सु”र लिपी गई है। इन ग्राया म ज॑से ऊँचे भाव है भाषा 
भी उही क॑ भ्रनुसार सरल भयवा गम्भीर, परिब्शत शोर काब्यमयी बन गई है। 
वास्तव में कालिदास कवि शिरोमणि थ। भास भी इस युग वा उत्तम नाटककार 
और कवि था। विशाखटत्त का मुद्रारातस भारवि वा 'किराताजुनीय/ और हूदव 
या “मच्छक््टिका' भी तथ्कालीन साहित्य क॑ महत्त्वपूण रत्न हैं। इन सभी साहित्य 
कारों द्वारा भारत का तल्वालीन युग साहित्य का स्व॒णवाल कहा जाता है। 

बला के क्षेत्र मे स्थापत्यक्ला, वास्तुकता, मूर्तिक्ला, चित्रकला, ललितक्ला 
तथा संगीत कला श्रादि म भी सर्वागीण उन्नति हुई थी। अशोक के समय के स्तम्भ 
जो एक ही पत्थर पर बयाये गये हैं, उनकी कला झाज भी मनुष्य को श्राइचया वित 
करने म सफ्ल हैं । उनवी चिकक्‍्ताई नकली पालिश की भांति दिखाई पटती है 
जिसम देखने वाले की प्रतिज्छाया भी दिखाई देती है। ये बहुत भारी झौर लम्बे 
हैं। कई एक स्तम्भ पचाध फीट तक ऊचे और १३५० मन तक क भारी हैं । स्तम्मो 
के तीन भाग होते हैं--भूगभ मांग तना भौर शीप भाग । प्रथम भाग भूमि में गडा 
होता था, टूसरा भाग उससे ऊपर श्रौर तीसरा उससे भी ऊपर होता था। शीष 
भाग या शिखर म सिंह, घोडा, अथवा बल ब्नादि के चित्र खुदे हैं। बुद्ध धम का 
प्रतीक चक्र भी उसम भ्रक्ति है। ये चतुिह और घम चक्र अ्रव हमारा राष्ट्रीय 
चिह स्वीकार क्या गया है। इन पशुप्रा के चित्रा म वास्तविक गति और वेग 
दिखाया गया है। इसी प्रकार भ्रश्चोक क राजप्रासाद भी विलक्षण ढंग से बने हुए 
हैं । स्तूप वा तोरण और शिखर भी प्रशसनीय है। इसी के साथ मूतिक्ला वा 


श्ग्र सामाय वान 


विकास भी श्रसायारण रूप महुप्रा था। दवी दबताओ्रों की मूर्तियाँ बनाने वी 
साधारण प्रथा सी वन गई थी। गुप्तयात म भा यट्‌ वया उन्नत थी किल्तु उसव वाह 
सुमवमानों न घम के नाम पर समस्त घामिक स्थानों का नष्ट ध्रष्ट कर दिया। 
हुस समय सभी धर्मों के ग्रातगत मू्तियाँ बनी थीं। पुरुष ल्थ्रियाँ परयु, जता पुष्प 
और ठवी दवागाप्रा वो श्रनक मावमगिमा मे सूर्तियाँ बनाई गई था। दपी प्रकार 
उनमे झायार ध्रवार प्राटि नी भिन्न मिन्न हाव थ। दवताप्रा मे ब्रह्मा, विष्णु मह, 
जैत तौपरर तथा दविय्रा में दुगा उप्रा सरस्वती झ्ाहि का प्रतिमायें मुस्प था। 
मासा मे दवग” ग्राम बा दिश्श मोटर, कानपुर से मिद्धार गाँव वा ब्रिशात मन्टिर 
मच्यप्र”ण में भमरा यो टिव मीटर सारनाय के स्तूय श्रादि तवतावान वा कृतियों 
के ग्रनुपमत उटाटरणए है । 

लि बवा के सत्र मे प्रगति द्वसतीय हृइ थी 4 गुश भदनों वा निमाण 
और किर शनम मिन्ति चित्रा या सजावट तजाजीन बजा धियता वा खुहर उ्टाइ्रण 
है। प्रजन्ता का गफांप्रा सम बिता का अटूट नश्यर ठै। हनमें २४ टिशर शरीर 
< चेय हैं। वामग तट का हायारा छता और स्तम्मा पर श्रायपक चित्र झ्वित 
के | “तका बिट तय मद्राए भाव हाररिय ब्रया वो प्रट्णन न रियास वस्त्र 
मूएय झाहि हावत हा बनता /ै॥ नर परमाय सार 7 प्राय हथों के चित्र फीज़ 
पट लात है। लजावीन ख्वधमुद्राण नी रा से प्रभावित 7॥ उनताो विमा 
बाजामत्र छग पर टप्ना है यह प्रकट ठोवा 6 । उद्नाट, ध्राव वही धह्रार्टि तह प्रश़ार 
के बि मद्राप्रा पर खजीद रूप मे अवित विय गये है । हसा थ खाय पयात विद्या 
वा विकास ना टुष्ला था। समद्रगप्त का एक प्रकार ता सद्दा मे वाणा वा चित्र भी 
डियां यया है | ”रस प्रवट हाता है कि वह संगीत प्रमी थां। राव पराश में यर्पठ 
का प्रचार भी ब्रति7 था याद्य उत्र भा कद प्रश्ार के थे। विखु बाधा ग्राठि पत्रों 
से यट भी सिद्ध शाता है कि यट रझठा जन साधारण के व्व छा चाज नहीं ची। 
सम्भत्र है स्रीत खाहि कवायें कबत 7त्वं झुवोन और समदिशंटा यागा सक दी 
सौमित था । ”य प्रज्ञार घारतीय पस्धता के स्वरयवातव से ाठिय झार कया वी 
शाहप् टत्ति है! था बट जिद्ध होता है 

वितात का प्रयेति--ह पी यग मे व्रिचात जो सत्र भी श्रननश्नव नशा रहा 
विश गणित झौर विच्यन बा खा उट्व ही हक्षति 72 । झआउनड्र और उाटमिलिर 
इसी युप म॑ झवतरिव हुए है॥ वराहमिटिर वे याविप ग्राय प्रच स्रिद्यास्विज्ञा 
हूथा बटावादद पहल झडिह३ ठड़ चाह छाती और छाजलट्र व शीत साथ 
प्रा्यमट्रीय झाज नो बट मवहयूप्र उसस्ध जात है॥ यलित ७ तब में बल 
क्रियाए यूय अब का (? ये ६ खक) द्रयात और र्णायीय बीज्रारिय आडि 
वा विस्तार और झआह्पवार “-ी समय मे हुए हैं। बता ये प्रत पद्धति बहुत 
परिचमा शटिया और वाट म यूदाप्र में बटची। इसी प्रकार झ्ायूलेंट व वब में 
मरतवध न बटूव जति का थी । चरक शौर सुथत हांता टसी उस ख्याल हुए 
थें। ददहते झायुव पर चरद घटिता (चर दारा) और मुखुव खहिता, 


बोडिक एवं सस्द्वतिक प्रमति १०३ 


ईसुश्रुत द्वारा) बहुत सुदर गौर विललण ग्रथ लिखे हैं जिनम रोग के निदान से 
जलेकर उसके उपचार, शल्य चिकित्सा, औषधि उसवे गुण और प्रभाव श्रादि समस्त 
_विधया वा विवरण है। यह ईसा की लगभग दूसरी शताब्दी से प्रयोग श्राया और 
अठारहवी शताही तक समस्त विश्व म॑ अत्यधिक सफल और सुगम चितित्सा 
पद्धति के स्प मे चलता रहा। वालातर म इसी क्षेत्र म इस पद्धति बा विकास 
हुप्रा और अनेक ग्र थ भी लिख गये । विभिन धातुग्रा वे ससय से पारे को रस म 
चदलना और घातुओआ की भस्म बनाना नी इसी समय झ्रारम्भ हुआ्आ। इससे यह 
अब चोता है कि भारतीय लोग जिसी भी फ्त ८ साहोपी होकर हन्द नही दे 
रहते थे वरन प्रयक् सत्र म॑ नये नयें आविष्कार करते रहते थ और बहुत श्रधिक 
खतबुर, वचानिव और परिश्रमनील थे । यह समस्त उनति भारत वी सम्पता के 
स्ृरणवाल वी ही मानी जाती है। इनम से अनक बातें श्राज भी मनृष्य क लिए 
औओवूहत पदा करत मे सफन हो जाती हैं। वास्तव में विचात वा चमत्कार सर्द से 
इसी प्रवार रहा है । 
घामिर प्रगति--परामिक क्षत म सनातन धम भ्रौर वौद्ध धम का सघष 
केबन प्रारम्भ मे रहा। बालातर म दोता धर्मों वा सम वय हो गया और फिर 
ब्राह्मण धम ही बटते तग्रा एसा प्रतीत होता है । पुन यत्र बलि श्राद्ध ग्रादि 
चअभावशाती हान लगे और दद्री दत्रताम्रा वी मायवा यह्त लगी ॥ प्रत्यक देवता का 
अलग मीटर बनने लगा । एक प्रत्रार से धम का रुूपातर हो गया ।॥ यभ का स्थान 
धोरे वीर॑ सतत ने बना आरम्भ कर दिया । दवताडा के रूप भो बदवन लग और 
उनकी उपासना पद्धति भी। मनौवाज्छायें पूण करने के लिए देवताग्रा स याचना 
वी जाती थो और उहें प्रसन मरते वे उपाय भी किये जात थ। घामिक ग्रत्या 
वी युगावुसार रचना हुई और प्राचीन ग्रयो मं सशोयन भी किए गए। भारतीय 
धम इस प्रकार समयानुरल्ल बतवा गया। फिर भी यह कह सकते हैं कि प्रमुख 
विशपतायें श्रौर मुख्य आधार वे ही वन रहे । उदाहरणाथ--ब्रह्मा विष्णु महेय 
और कुछ देविया की मायतायें प्रृववत चलती रहीं । भगवात क॑ अनेक रूपों का 
वणनत किया गया । हाप टाय्या पर भगवान का शयन भौर उनकी नाभि से ब्रह्म 
की उतलत्ति और ब्रद्मा द्वारा सप्टि का सजन आदि विश्वास्र॒ प्रचलित रहे | गीता 
जी का 'यदा यदा ही धमस्व मे दडठ विश्वास होत लगा। मगयान वे अनेक अवतार 
राम, हण नर्तिह वामन, कदयप मत्स्य, वराह आदि को मायता वढी । अठारह 
पुराणा वा नया सस्तरण हुआ । परतु देवताओ्रा म से शत म॑ तिमूत्ति! ही लोकप्रिय 
रही शौर दसम सभी शिव झत्यधिक लोकप्रिय बन गये । समस्त भारत के कोने- 
कौन मे नगर, पहाठी, माग आदि सभी स्थाना पर थिव माँ दर पाये जाते हैं । ब्रह्मा 
वी पूजा कम हुई । इस समय ब्रह्मा के मदर कैवत इने मिने हैं। विष्णु भी शिव 
के बाद लोकप्रियता म दूसरा स्थाए पात हैं। धोरे घीरे झय दवी देवताशए बो भी 
उपासना होने लगी। देयी के भी अनेक रूप हैं दुछ देवों की गृहिणी हैं और कुछ 
जुमारियाँ हैं। इनम पावती, दुर्सा, लक्ष्मी सरस्वती आदि हूं इनके बाहना की 


कक 


श्ण्ड सामाय चान 


विचित्रता भी ध्यात दन याग्य है। शिवजी का ना (वपम) विष्णु का पट श्रौर 
दुर्गा वा मित अधिकार ल्ाकप्रिय है । 

ब्राह्मण धम व प्रमाव स वौद्ध और तने थम मे भी हँव और टवियाँ प्रवट 
हो गई | प्रतिमाएँ बनने तग्रीं और पूजा प्रारम्म हा गद हुस प्रकार सभी धर्मों के 
प्रनुयायी श्रपनी सुविधानुमार विभिन दवताओ्ना मं श्रद्धा करन तंग और उद्दी की 
उपासना द्वारा ब्रपन वार्यों की सिद्धि का झपला करत थ । _सी प्रतार तीययात्रा 
की प्रया भी जांकप्रिय बनी | हाकराचाय द्वारा प्रसिद्ध महक्ाता की स्थापना श्र 
बद्री विशात जगलाथपुरी सनुब्रध रामइ्वरम श्लौर द्वारिकापुरी चारा टिशाप्रा 
म चारों तीर्यों को मायता दकर तीययात्रा का परम्परा का भारतीय जीवन का एवं 
आवश्यक श्रम बना टिया | ताज मात्र का विश्वास भा च्यूनाथिक प्रचलित रहा । हस 
युय वी एक और बात वा ब्याव देन यार है बट है तकातीन धासत्रा और सम्रा्ों 
की उदारता। अशाक़ न चाट बौद्ध घम स्वीकार किया कितु उसने भरता पर यह 
घम याया नेहा । ”सी प्रवार मारतवपर में कमी भा काद राजपम नहीं रहा । प्रय 
घर्मो के प्रति सटव ती उटारता का नाति अपनाद गईं। घम्र व प्रति मत नीति 
से भारत श्रपरिचित टै। दृसततिए यहा कटा जा सकता है कि यर्ँँ घामिक प्रगदि 
स्देव हा विश्व धम वीआर हाती गई और उ्सा का यर फठ है कि धामिक 
सहिष्णुता मारठीय जीवन का एक सर्वोद्ठिप्ट विश्वपता माना जाता है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१ इस थुग का साहिय झ्ोर कला की प्रगति का विस्तार से बधत कीजिये ४ 
२ इस युग की वन्नानिक शोर धामिक उन्नति पर निवथ लिखिय । 


बारहवाँ अध्याय 
विदेशों के साथ सॉस्क्रृतिक सम्बन्ध 


प्रस्ताववा--मारतीय सम्यता वे स्तरणयाल मे भारतवप ने बवल राजनंतिता 
एवं सामाजिव क्षेत्र म ही उन्नति की हो प्यया बेब बौद्धि। एवं साहहतिर प्रयेति 
पे ही सन्तुष्ट रहा हो, ऐसा नहीं था। भपनी समद्वि, क्षमता भौर वत्तव्य दृष्टि से 
प्रेरित होपर मारतीय नागरिव' विदेशा वी पार भी गए भौर समय तपा स्थिति वे 
प्रदुस्तार राज्य, उपनिवेष या व्यापार स्थापित विया । साय ही साप सात मूमि वा 
स्नह बरावर बनाय रसने ब लिए, इठी लोगा ने भरपती सल्दृति मे सभी महत्वपूण 
तत्व वो प्रपत जीवन का भग भी बना लिया । बहुन बडी सरूपा मे इही के साथ 
ऐम लोग भी एये जिनका एवं मात्र उदहृ्य धम प्रडार सस्वृति विस्तार, जन सस्पक 
बूद्धि भ्रधवा सम्पता प्रटान करन वा था। इही के साथ भारतोय परम्पराएँ रीति 
रिवाज भाषा साहित्य भौर सक्कार भी विदेशा स पहुंचे थ। वत्तेमाव समय मे 
विभित स्थाना पर प्रनेत्र ऐसे भ्वशप भाप्त हुए हैं जत मदर, शिलतालेस नाम, 
भाषा प्राय श्रालि जिनस उन स्थाना वा भारतवप से सम्बंध सिद्ध होता है। यही 
इस यात के प्रमाण हे हि भारत वे विटेशा के साथ झठ गहरे सॉस्ट्रतिक सम्ब थे 
रहे हैं। भर इसी विपय का हम अध्ययन करेंगे । 

भारतवष को स्थिति---सम्यता और सस्ट्रति वे विवास वी दल्टि से भारत- 
यष का अत्याव सम्य झौर सहात देश होना श्रतिवाय थां। हम पूव बे भ्रध्यायो मे 
गह देख प्राएं हँ कि सम्यता नदी वी घाटियां म॒ विकसित हुई थी । भारतवप इस 
हध्टि से पृण हूपेण नदियों का ही देश है। सिथु की घाटी गगा यमुना वी घादी ब्रह्म- 
पुछ बी छाटी इंष्णा गोदायसे को छाटो करने सबक सरिता वा| प्रफतार है, इस 
लिए नदीकातीन सम्यता की दोड में भारतवष भ्रवश्य भ्रग्रणी रहा है। इसके श्रति 
रिक्त भारतवप की साधारण भौगोलिक स्थिति भी बहुत अनुकूव थी। क्षेत्रफर का 
दृष्टि से देखा जाप तो भारतवप वत्वावीन युग में बहुत बड़ा राज्य था। मार्गों की 
दध्टि से दखा जाय तो इसे जल और स्थल दोनः मार्मों वी सुविधा थी। पदौस की 
दष्टि स देखा जाय. तो कसी एक ही ओर के दैरा पर इसे निभर रहने वी झाव» 
इयक्ता नहीं थी बरन चारों ओर के देश) से समीप था और इन सबसे भ्रधिक विशप 
सर्द वी बात थी भारतवाछिया दी समद्धि और उत्त+ साथ सहिष्यु घम घारणायें। 
इन विश्वेपताओ के कारण ये किसी का सचमुच नोपण नही करत थ। श्रपनी समद्धि 
से दूसरों को सासारिक दृष्टि से सुखी बनाना चाहते थे और इसके साथ सरल श्रौ 
साय घम की शिक्षा का उत्परतापुबक पुट उनक सौजय के सुव को सुगर्घिर 
बना देता था । यहेएईँ के टिल्दी और वलणए जाइुर दूसरों देश! को कला 
बनान में जुट जाते थ । इसलिए एक भी घटना ऐसी चात नहीं है जहा भारतवा 


श्०्४ सामाय चान 


विचित्रता भी घ्यान शत यार्य है। थिवजी का नहा (वध), विध्यु वा गशट घर 
दुगा या सिट अधियाश लाउबिय है] 

बाह्मण धस वे प्रमाव से वौद श्ौर जन धरम मे भा टव और टहवियाँ प्रवद 
हो गई । प्रतिमायें बनने जगा शोर पूजा प्रारम्म हा खई इस प्रवार सभी धर्मों व 
अतुयाया भ्रपनता सशुविधानुसार पिभित ट्याताप्रा मे श्रद्धा करन लग श्रौर होश वी 
उपासना द्वारा प्रपन यार्यों की सिद्धि वी प्रपला बरा थे । ह्सी प्रगार तीययाभा 
वी प्रया भा ताउधिय बनी ॥ हकराखाय द्वारा प्रसिद्ध महशातरा वा स्थापना प्रौर 
बद्री विशात जयानायपुरां समुद्र थ राम/वरम्‌ प्रौर द्वासावुर चारा टिषाप्रा 
मे चारों तीर्षो वो मायता टबर ताथयात्रा को परम्परा का भारतीय जावन वा एक 
आ्राव”्यव प्रग बना टिया । तत्र सत्र वा जि्वास भा यूनापिर प्ररतित रहा। दस 
युग को एवं झौर बात जा ध्यान दन यागप है उठ है तत्यावान शासव्रा श्रीर सम्राटा 
वी नटादता | अ्रगात़ ने जाट बौद्ध धम स्वीकार विया विलु हसन प्रजा पर मर 
घम था तहीं । हसी पवार भारतवप्र मं कसा भा कोद राजपम नहीं रखा | प्रय 
धर्मों व प्रति सत्व हा उठारता का नीति पब्रन्‍ना” गद । घम के प्रति मत नाति 
से भारत प्रपरियित है। ्सत्रिए यही कटा जा सकता है त्रि यहीं धाभित प्रगति 
सदव टी विवि थम की भार हाता गई श्रौर उसी वा यह पथ है कि घामिक 
सहिष्णुता भारतीय जावन या एक सर्वोद्िप्ट विशपता माना जाती है । 


अभ्यास के लिए प्रद्नन 


३ इस युग वी साहित्य श्रोर कला की धगति का विस्तार से यणन कौजिय 
३. इस युग वी यत्ञानिक श्रौर घामिक उन्नति पर निवाय जिखिय । 


यारहवाँ अध्याय 
विदेशों के साय सॉँस्क्ृतिक सम्बन्ध 


प्रश्तावता--मारतोय सम्पता मे स्वधवान में भारतवप 4 बबल राजनतिया 
एवं सामाजिक क्षत्र म ही उम्मति वी हो पभ्यत्रा पयत्र बौद्धिर एवं सास्टेतिव प्रयति 
से ही सम्तुष्ट रटा हो, ऐसा नहीं था । भपनी समद्धि क्षमता प्रौर कत्त्य दृष्टि से 
प्रेरित होपर भारतीय नायरिय विदेणा वी गौर भी गये भ्रौर समय तथा रिथिति वे 
प्रनुगार राज्य उपनिवेश या व्यापार स्थापित विया। साय ही साय मातृ भूमि वा 
स्नह बरायर बाय रखने व लिए, इही लोगा न प्पनी सस्टृति बा सभी महत्यपूण 
तत््ता यो भपन जीवन का झग भी बना लिया । बहुत बड़ी सस्परा मे इ'ही के साथ 
ऐग लोग भी गये जिनका एवं साथ उद्देश्य धम प्रचार, रास्यृति विस्तार जन सम्पता 
वृद्धि श्रयया सम्पता प्रदात बरन या था । इ टो व साय भारतोय परम्पराएँ रोति- 
रिगज भाषा, साहित्य भौर सस्तार भी विदेशा म पहुचे थे। वत्तमाव समय मे 
विभिन स्थानों प्र भनेक एसे झवप प्राप्त हुए हैं जे मीटर टिवालेख साम 
भाषा प्रय भादि जिनसे उते स्थावा वा भारतवप से राम्बाघ सिद्ध होता है। यही 
इस बात बे प्रमाण है वि भारत वे विटेया व साथ भ्रच्छ गहरे सॉँह्यतिव' सस्वघ 
रहे हैं। प्र इसी विपय का हम प्रध्ययन करेंगे । 

भारतयप को ल्थिति--सम्यता झौर सस्हृति व॑ विवास थी दृष्टि से भारत- 
वष वा भ्रत्यात सम्य भोौर सहमत देश होना श्रनिवाय था। हम पूप थे भध्यायों में 
यह देख भाए हूं वि सम्यता सटी वी घाटिया म॑ विव्ित हुई थी । मारतवंय इस 
दृष्टि भ पृ रूपण नदिया का ही देश है। सियु वी घाटी गगा यमुना वी घाटी, ब्रह्म 
पुत्र बी घादी वृष्णा ग्रोदावरी की घाटी भादि सवन्न सरिताप्रा या प्रसार है, इस 
लिए नदीकालीन सम्यता वी दोट मैं मारतवप झवश्य श्रग्मणी रहा है। इसे भरति 
रिस भारतवप की साधारण भौगालिक स्थिति भी बहुत अनुकूत थी। क्षेत्रफत वा 
दृष्टि स देखा जाय तो भारतवप तत्वालीन युग में बहूत बचा राज्य था। मार्गों की 
दृष्टि से दया जाय तो इसे जल श्ौर स्थल दोना मार्गों वी सुविधा थो। पर्स की 
दृष्टि स देखा जाय तो किसी एक ही घोर के देशा पर इसे निभर रहने की प्राव- 
इयकता नहीं थी वरन चारा ग्रोर दे देखा से समोप था झौर इन सबसे भ्रधिक विशप 
महत्व वी बाव थी भारतवाधिया की समद्धि श्रौर उसके साथ सहिष्णु घम पारणायें। 
इव विशेषनाञ्रा के कारण ये किसी का सचमुच श्रोपण नहीं वरते थ । श्रपनी समद्धि 
से दूसरों वो सासारिक दृष्टि से सुसी बताना चाहते थे और इसके साथ सरल प्रौ* 
सत्य धम की शिक्षा वा उदारतापूवक पुट उनके सौजय वे सुवण को सगस्चिर 
बना दता था। यहाँ के झिल्री श्रौर कलाकार जाकर दूसरा देशा को गया र 
बनान में जुट जात थे । इसलिए एक भी घटना ऐसो चात नहीं है जहाँ भारतवा/ 


/ 
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का विरोय हुपा हो या इहाने वतपूवक झपने वो बसाया हो, राज्य स्थापित किया 
हा। यद् है भारतीय स्थिति जो विदा व साथ सॉस्ट्रतिक सम्बाधा वा लिए उत्तर 
दायी है । 

विदणों क साथ सम्बंध माय--वंसे ता रामायण झ्ाहि के प्रसंगा स मठ 
प्रवट हाता है कि वायु माय भी भारतवप में प्रयुक्त हाठ थे और हमार दयत्ाश्नाव 
वाहन, जछ् विष्णु वा वाहन, गरट भी इसी श्रौर सरत करत हूं, कितु क्रि भी ठास 
प्रमाण के अश्रमाव म हम उस मीं मानें तो भी जब झौर स्थत माय होना भारताय 
चश्यता के प्रसार वे विए खुत हुए थे । स्वत माय मे खबर और बालन क दरें शौर 
ब्रद्मयुत्र का घाटी ताना माय प्रधान घ। हहीं का सहायता से उत्तर और पश्चिम 
के प्ररशा में पटुचा जाता था। व्यापार भी दहीं मार्गों न हाता था श्रौर पतौसा 
दवा जन यायपार तुकिस्तान '्रफ्यानिस्तान तिब्बत, सीन जापान श्राठि में ”हीं 
मार्गों स पट्चत थ । धम प्रचारत और साहित्यवार टन दशा मे जाहर वी बस 
जाते थ परन्तु मात मूमि के स्नह व कारण अपना झान जान का सम्बन्ध बनाये 
रुखत थ । व जाग वहीं श्रपना उद्यम अध्ययन, ह्रध्यापन अयवा व्यवसाय करत वगत 
थे। पूव का झार प्रह्मपुत्त क माय से वोग चान और दुमर पैसा टया मे पटुचत 
थे। यहा नही खतमाग का उपयोग ला बहुत हुप्रा था। समुद्र पार निकतस्य अथवा 
टूरस्थ दणा के साथ जतमाम द्वारा ही सम्बय हा सकता था। दसवा प्रयाग भारत 
वामिया ने वही वमयता से किया था। उस समय अनक प्रसिद्ध ब्टरगाट बन दुए 
थ जस ग्रागतपुर (पूर्वी ठट), भगुरुच्छ (पर्चिमा तट) ताम्रतिप्ती (वयात्र) 
आाति जला स जवयान नियमित रूप से ग्रात जात रव्त ये । बठी स मारतीय ताय 
पूर्वी द्वीप समूः कम्बादिया जापात आहि दशास पहुचत थ। लंका होकर और 
अरसागर या बगाव का खांडा का पार करव मिन्न मयाप्रोटामिया यूतान झ्रोहि 
यूरापीय दशा और यहाँ तक कि दतविण ग्रमरिका से भी मारतवासा लाग पटच गे 
थ | यद्यप्रि निगित्रत श्रमाय ता नहीं है, रिन्‍नु यह कहा जा सकता है कि झयत मार्गी 
का झपभा जवमाय अधिक उपयोग में झ्राथ और खुवियात्रा की हप्टि से नो सुख 
दायक सिद्ध दात थ। ”सीतिए टूर टूर तक भारतीय सस्कृत्ति प्रिस्तत ला सक्रा और 
विठया से सम्पक स्थापिलें हा सतत थ । 

भारतवप की सहालता--वद तक किसी दशा मे वास्तद्रिक्त महानता न हा 
वह दूसर दगा की सामाझ्रा म प्रट्ण करन याग्य नहीं हा सकता | विउत यगम 
दुर्गलण्ट प्रयव हप्टिस महान था दसांतिए व दतना बचाया साझाय दना सका था 
जिसम सूर्यास्त नरीं हाठा था। चय टपष्टि ख॒ तत्यावीन भारत की महानता भी 
निविवाट रूप से माना जाता है । साम्कृठिक धामिक झौर राजनतिक दब्टि स भारत 
दिलव का झरद्रणी ठग था। झ्राश्यात्मिक खबर मे सारतवासा परचे टए्य साथ ही 
सासारिक हप्टि सं क्मठ और तिष्ययादन मा ये और अपन दस श्रनुनवों का दूसरा 
के प़ेचाव का उकण्ठा मा जनम जायतठ हा चुकी था। श्रथात अपन अनुभवों म 
डाप मानव समुखय का जामावित करन की सावना स व प्ररित थ । ”सतिए देख 


विदेशा के साथ सास्ट्वतिक' सम्बंध १०७ 


अयास में भारत के नर-नारी, राजा रक, व्यापारी वग, साधु सन्त, विद्वान-गुणी 
चलावार, शिल्पवार, चिकित्सक, चित्रकार आदि सभी लोग सामथ्य वे अनुसार 
लग गये भ्ौर विदेशा में पहुंचकर अपन स्वामावरानुसार उद्यम करने लगे। अपने 
4निकट के स्थाद, पवरत सरिताएँ, नगर झादि को मारतोय नाम देकर वहाँ भी 
भारतीय सह्ृति की स्थापना झौर प्रतिप्ठा कर दी। यह उनकी डुरटथटिता झोर 
मात प्रेम की गहराई का सीधा सच्चा प्रमाण है। एसे कौत-कौन से देश और प्रदेश 
“है जिनके साथ हमारे सास्कृतिक सम्बंधों के प्रमाण उपलब्ध हैं भौर जहाँ मारतीय 
सस्कृति की छाप प्रक्रित हो चुकी थी, अब क्रमर हम उनका ही प्रध्ययन करेंग | 
सकता से सम्बघ--प्राचीन समय से लका के साथ मारत का सम्बंध गहरा 
रहा है। यदि परम्परा के झनुसार समझा जाय तो यह घनिष्ठता प्रति प्राचीन है 
सम्राट श्रताक के समय बौद्ध धमर का भ्रचार करत के लिए भारतवासी लका भी गये 
थ, यह ता ऐतिहासिक सत्य है। यह भी सच है कि बौद्ध घम का प्रचार लक्षा में 
बहुत हुप्मा था और इस समय भी वहाँ का प्रमुख धम है । वौद्ध घम के प्रभाव से ही 
खबा में पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रसार हुआ। यह तो हम सत्र जानते ही 
हैं कि' लका का हमारे यहाँ स्िहत द्वीप क्हत हूं झौर पौराणिक दाठी नानी की कहा 
निया मे ग्राववत भी काई न कोई रावकुमार सिंहल द्वीप वी राजदुमारी क स्वरूप 
की प्रशसा सुनवर मुग्ध हाता या उसस विवाह करता हुआ सुना जाता है । यह भी 
प्रचलित है वगाल के एक राजकुमार विजय ने जो बहुत हाक्तियाली था लका पर 
विषय प्राप्त की यी और वाद म ग्रपता राज्य भी स्थापित किया था इस घटना का 
घ्ित्रण भारतवप म कई स्थाना पर मिलता है जंस झजन्ता की गुफा म जयपुर के 
अजायवघर म आदि । इस प्रकार राजनंतिक प्रमाव भी सका पर रहा था और घौरे 
धीरे साहिय कला, घम विचान समी क्षत्रा से भारतीय सस्क्ृति वी छाप सका पर 
जम गई थी । जा अमी तक स्पष्ट दिखाई देती है। वहा के मादिरों की बनाव्नट, 
हिलाजख मूर्ति कला, ग्राथ थ्रादि इस निकट सम्बंध के उ'ज्वल प्रतीक हैं। 
ब्रह्मा से सम्ब'घ--टूसरा निक्टस्थ पदौसी दक्म ब्रह्मा है । इस पहले गाधार 
नाम से पुकारते थे ओर लगभग तरहवीं शताब्ली तक यह नाम प्रचवित रहा। इस 
देश में श्रविक्राश वगाल और विहार वे! मिवासी मारतीय गये थे। इस देश का 
बूमरा नाम 'स्वण भूमि! भी है । यहाँ भी ब्यापार वद्धि और घम प्रचार दोना उद्ेश्यो 
से भारतवासी गय थे । वीौद्ध भिक्षुआ न ब्रह्मा म अपना धम प्रचार ग्रत्यधिक किया 
शोर लगभग सम्पूष् ब्रह्मा पर वोद्ध घम का प्रमाव जमा दिया। इससे पूव. भी. 
भारतीय सम्यता का प्रभाव ब्रह्मा पर रहा है. क्याकि तत्कालीन विष्णु वी प्रतिमायें 
मापा के ग्राथ वदिक घम का प्रभाव और लिपि आदि पर भारतीय प्रमाव स्पष्ट 
परिवक्षित हाता है। क्र अग्नेजा के समय में तो ब्रह्म और मारतवप एक ही छत्र 
के ग्राधीन रटरर और भी निकट झआ गया और अभी तक अपन विभिन क्षेत्रा मे 
“अह्मा और भारत मित्र जुद कट सच्चे पड़ोसी राष्ट्रो को तरह रह रहे हैं। वास्तव मे 
हमारी झात्र को घनिष्ठता का आधार हजारा वै श्रादीन हमारी सस्दृति की 
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निकटता श्रौर गहरा सम्पक ही है ॥ 

घौोन से सम्बथ--चीन और भारत के सम्बव भी प्राचीन हैं। एविहासिकः 
अ्रमाण वीद्ध धमक प्रसार के समय संता रूपष्टही प्राप्य हैं विन्तु दसस पृ 
भी गहरा सम्द घ रहा है इसके अनक प्रसय उपलब्ध हात है। कव्यप मातय गौद 
सम रत्न दोना बौद्ध मिलु चीन म धम प्रचार क उद्देश्य स गय और वहीं बस गये । 
इसी क्षेत्र मं व्यापक काय वरन वी दष्टि स उद्ोंने अपन घमर ग्रया का अनुवाद 
चीन वी भाषा मे विया श्र चीन निवासिया व लिए बौद्ध घम सुगम बना व्या । 
इस प्रकार लगमभय ३४० यम का पुस्तका का उल्या किया गया था । चान निवासी 
बौद्ध धम क द्वारा पुरी तरह प्रभावित हा गय थ । यही वारण है वि उनकी गहरी 
श्रद्धा हाव के कारण झावागमन वी अझ्नत्र बठिनाइया द्वात हुए भी क्राह्यान 
दछ्वेंनसाग हत्सिंग श्रालि विद्वान महामा भारतयप मे आए झौर स्वय प्रयेक चीव 
वा श्रध्ययन कर सताप विया । यही नही इसी धामिक धनिप्टता व फ्तस्वरूप ब्या- 
पारिक और झते मे राउवतिक सम्बय भी चीव के साथ वत घए । जब और स्थत 
दोनों मांगों वा पूष उपयाग किया गया । राजनतिक क्षत्र भ राजटूता वा श्ाटान 
प्रदान होने लगा । परस्पर यात्रिया वा झ्ान जान का सुविधाएं ही जान लगी । उन 
लौगा की दिखा टुई स्मतिर्या श्राव अयुत्तम प्रमाण हैं विसक श्राथार पर भारत 
और चीन श्रपत प्राचीन सम्यापा की सीमा समझ सक्त है। राजजतिव शत्र मे 
प्रतिनिधि सस्थाएँ, निवाचन पद्धतिया मतपत्न ग्राति चान और मारत म एक्ही 
प्रकार स विकसित हुए शौर उपयाग मे झ्राएं हैं | अ्रपीम की उपज भारतवप मश्रय 
घिक हाती थी और चान म अत्यधिक उसका प्रयाग हाता था। जब फाद्मयोव यावस 
गया ता लगभग सौ मारतवासी उसके साथ जहाज से चीन गए थे । यह भा यहर 
सम्बघा का ही प्रताक है। दमम ता सदह नटा है कि मारतीयता चान मं जावर 
प्रत्येक क्षय धामिक राजततिक सामाजिक दादशनिक श्राटि भ स्परावरित टुई 
कितु उस पर भारतीयता का धनाव स्पष्ट रुप मे रहा यट भी सत्य है। इस प्रकार 
चीन श्रौर भारत मे गटर सस्बप्र र? हैं। 

पूर्वी द्वीप-ममृह (हिंदटिया 7860००८5७) स सम्बंधध--प्राचीन पूर्वी द्वीप 
समूह वा श्रव आयूुन्तित नाम हिठटिया है। दखम मूख्य रूप म जाबा सुमात्रा 
बाली बानियाओर्ति के साथ प्राचानकाठ से विशप सस्बाय रटा हैं। जिसके फल 
स्वस्प वहाँ व नस्‍नारा श्रीर सगरा के काम सू्तियाँ, मापा ग्रय ठया परस्परात्रा 
झादि पर मारतीय प्रमाव प्रवट हाता है। दसी का सापिप्त अ्रध्ययन हम यहाँ 
करेंगे । 

चम्पा (अभ्रताम)--यह नाम उस प्रटण वा था जिस अब अनाम कल्त हैं! 
यहाँ वर भारदीय लाग जाकर बस गए शर वाट मे भ्पता राय मी स्थातित कर 
लिया | लगमग प्रयम स लबर परद्ववी शताब्टी दर यट राय चनता रव।ण्मा 
अनुमान किया जाता है कि यहाँ के शासक विहार के राजयध से सम्बंधित थे शौर 
अउद्दते ही यह राय स्थाप्रित कया था। अ्मरावता चम्पा वी राजघानीयथी 3 


ब्िदेशा के साथ सात्टतिव' सस्त्राथ श्ण्ह 


च्तत्वालीन राजाग्री के नाम पूणलप से भारतीय थे जसे जयपरमेश्वर देव वर्मा, 
इद्घबमन, हरिवमत प्रादि जयपरमेश्वर ने तो ब्रह्मा वी प्रतिमा वतवाई थी और 
उसके राजतुमार झौर सेवापति ने प्रतिमा को पूजा प्रतिध्या कर भूमि दान क्या 
“था। अभी वहाँ ग्रवततायी विष्णु की एफ प्रतिमा भी मिली है। धीरे धीरे यह राज्य 
निवल हो यया और मुसलमाता वे ग्राक््मण हात लगे और ब्रव मे यहाँ इस्लाम का 
प्रभाव भ्रधिक हो गया । क्रि भी भारतीय सम्यता का प्रभाव समूद नध्ट नही क्या 
जा सता । तेरहवी गाताटी में चम्पा वी एक महाराती थी, उसका नाम गौडेद्ध- 
लक्ष्मी था। यह महिला वगाल के गौड व की राजजुमारी थी ऐसा लगता है 
बयाकि उपनिवेशा मे जाकर राज्य स्थायित कर लेने पर भी अपन सम्बंध बनाए 
रस भौर वश की टुद्धता रसो वी दब्दि स य॒प्राचीत भारतवासी अपने विवाह 
सम्पाध प्रादि भारतवप मे ही श्रात्तर करते थ, यह रिवाज सदव से ही रहा है । इस 
समय भी श्रनेक भारतवासी विशपकर पजाबी और मारवाटी लोग हिंदविया म हैं 
किलतु वे सव शादी विवाह भारतवप म ही ग्रावर करते हैं। इसके श्रतिरिकत वहाँ पर 
"प्राप्त झिलालख सस्दत भाषा म॑ लिखे हुए मिले हैं । इसवा भ्रथ है कि इन उपनिवेश्ञों 
में सत्टूत भाषा का बहुत प्रचार था, राज काज म, अध्ययन-प्र्यापन मे यही भाषा 
प्रयोग म लाई जाती थी | समस्त ग्राय, वाव्य प्रादि इसी मापा से लिख जाते थे ॥ 
इस प्रकार भारताय सस्कृति का प्रमाव यहा पर बहुत था यह सिद्ध होता है । 
कम्बोज (क्म्बोडिया)--इस प्रदेश को उस्त समय वम्बुज या कम्बोज कहते 
थे । श्रव इसका नाम कम्बोडिया है। यह विवदात्ती है कि दक्षिण के कौंडिय नामक 
ब्राह्मण ने यहा हिंदू राज्य वी स्थापना की थी । उस ब्राह्मण ने सोमा नामक नोय 
काया से विवाह विया था इसजिए इस वहा को सलाम सोमवश” कहत हैं। चोन के 
विद्वाब इस राज्य का नाम फूनात क्‍तते थे। कुछ विद्वाना वी राय मे यहाँ 'सोमवश्ध 
का राज्य नहीं था, सूयव का राज्य था शौर प्रथम शताब्दी से लेकर १५वीं 
“ज॒ताब्री तक चलता रहा है। यहाँ पर भारत के च्वधम कय प्रभाव अधिक हुश्ना ) 
शिवजी की प्रतिमा और िग दोना ही रूपी म उपासना होती थी और पावती थो 
वी पूजा भी उसम्रा, भवानी गौरी दुर्गा आदि सभो रूपों में होती थी। भगवान 
विष्णु की मूतियाँ भी यहाँ प्राप्त हुई हैँ इसलिए यह भो उच है वि दैष्णव धम भी 
यहाँ पहुच चुका था श्रोर वौद्धधम तो ञ्राया ही था। हाँ यह भ्रवश्य लगता है कि 
इस प्रदेश मं हिदु धम की प्रमुखसता थी । थम के साथ साथ ही कला, भाषा भौर 
साहित्य भी यहाँ झाया । यत्त श्रादि प्रचारित रहे । सस्ड्त भाषा वा अध्ययद लोक- 
प्रिय रहा । माँदिरा का तिर्माण हुआ और वास्तुकला वी उनति हुई। यहा पर बुछ 
अतिमाएँ यम, वायू अग्नि सूय श्रादि की श्राप्त हुई हैं और बुछ मादिर ग्रभी भी हैं 
ज़स भ्रगरव रथार का सादर आदि जो पूणरूपेण भारतीयता के प्रतीक हैं । चतुभुज 
चअह्य का स्तूत भारतीय कला का सुदर उदाहरण है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
“कि कम्बोज पर भारतीय सस्द्ृति का बहुत प्रभाव था श्रौर इन दोना मे परस्पर 
गहरा सम्बंध रहा था । > 
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मसाधथा--हृग भारत मे मसतय प्रतरीप वहा जाता था। यहाँ भी भारत 
बासी गए थ भौर प्रपना राज्य स्थापित विया था। भ्राठी ताडी मे हतेद्र वा 
न यहाँ द्विदू राज्य वो स्थापना यीथी भर बा”टम यही साम्राय बन गया 
धघा। इग साम्राज्य मं झ्रासन्यास व सभी मुस्य प्रट्ं जाया सुमात्रा बाली शभ्रादि 
सम्मिवित हो गए घ। भारतीय पद्धति व अनुसार या ये धासव' महाराज! शादि 
उपाधियाँ भी घारण वरत थ। यहाँ बौद्धयम वी महायात चासा वा भ्रधित प्रयार 
टुप्रा क्योंकि राजयट वा विदयास इसी सम्प्रताय मं घा। इस राजवश ने मलये 
प्रायदीप मे भ्रनर सिर सूततियाँ और स्पूप वनयराए भ्रौर भारतीय सस्देतिब 
झमिट लि स्पातित वत्रिए विलु #मस्यिय्त लगभग त्तरदवी चाताल्ली म यह व्चा 
समाप्त हो गया भौर बाट से विभिन्न जातिया या श्रपिवार हा गया । जिसु मारतीय 
सम्यता वा प्रमाव वहाँ बना रटा। 
जावा--भारतयप म इस यउद्वीप वटत थे । जाया के सम्यध मे बई प्रसार 
वी वहायतें भौर परश्यराएं प्रवतित हैं। जागो मं भी एगा कद जाता है वि 
गविंग तट से भारतवागी यवद्वीप गए शोर वहाँ बसरर द्वीप का धोया” वर टिया । 
बह भी प्रयतित है वि ईसा बे पचटलर वष वा” सुजरात के एक राजुमार यवटीप 
पहुँचे प्ौर उाहनि यप्रद्वीप को श्रपता उपनिव बना जिया । एक सुसवमान लखए 
का विश्वास है जि उसे समय यहाँ वा राजा मटाराज कदताता था। श्रर्यात उसे 
समय यहां प्रूणरूुपेण भारतीय प्रमात स्थापित हा चुवा घा। वोद्धधम वा प्रचार भा 
था और भारतीय विपि भी प्रयाग से श्राती थी । राय काय मा यस्हत शौर पाती 
में होता था। धामित वार्यों म ब्राह्मणों को बुतवाया जाता था। जाया की राज्य 
जावित धीरे घीरे विश्सित हु्‌इ श्रौर भरत म॑ मवत्राया पर भी प्राधित्राय जमा लिया । 
तेरहवबीं रावाज़ी व उत्तराद मे सम्राट उिजय ने एय तए राजवा का स्थापना बी 
थी। पहल हिंदू थम झौर वाट से बौद्धधम्र वा प्रसार हुप्रा। इस समय भा प्रनव 
मन्दिरा व भ्रवटाप प्रया की प्रतियाँझौर मूतियाँ ध्राहि उपतय हैं। रामायण श्ौर 
महाभारत यर्र व भ्रत्यधिक प्रिय मटाकान्य थ जो जन जत वी मानस मे श्रपनां स्थान 
बनाए हुए थे । इस प्रवार जाया म भारतीय सस्तति प्रौर सम्यता या प्रमार रहा है। 
भलदज्ा, बाली, बोनियों शोर फितिप्पाइम--टिटतियां के हाप अाय 
महत्त्वपूग टापुप्रों मंभी भारतीय सम्यता वा प्रभात था। एक दिदू सामत न 
श्शदीं हाताड़ी मे सतवत़ा से श्रपना राय स्थापित विया और घार धार बटुत 
आक्तिशावी राय के रूप से विकसित कर तिया था। यह व्यापार वा भी वद्ध बन 
गया था। वावी म ठा वदटुत पह्दत लगमय छठी या सातदी चतारी में हा हिन्दू 
राज्य वे स्थातित द्वाते की वात प्रचतित है झौर वर्ती बौदधम का प्रचार भी हुप्रा 
था। शग्रांज कव मो वाती म भारताय स्रम्यता प्रसार है यट मद वा विषय है # 
इसी प्रकार प्राय कट स्थाता म जस बवनपुर (वानिया) आदि जगहा पर हिंदू 
शर्म वा प्रभाव श्रव भी बहुत है। वहाँका घम भारतीय धम के अनुम्प है। 
डेवमदिरों का रिवाज है और उनमे प्रतिमाया की स्थावना हराकर उनकी बजा हटातो 
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है । वास्तुकला शौर चित्रकला मे भी भारत की छाप है ॥ इन स्थाना में एक शिला 
लेख मिला है जिसम “त्रिमूर्ति' ब्रह्मा, विष्णु महेश वी स्तुति लिखी हुई है। और भो 
अनेक प्रकार की मूर्तियाँ प्रादि यहाँ सिली हैं लिनसे मारतीय सम्पक और निकटता 
तिद्व होती है । इसवे भ्रतिरिकत यहाँ के रहत-सहन वेशभूषा रीति रिवाज, साहित्य 
कला, भाषा श्ौर सामाथिक रूढियां मे भी भारतीमपन के स्पष्ट दशन होते हैं । 
उपनिवेश झौर भारतोयता--उपरोक्त वणद मे आए हुए पड़ोसी देश 
भारतीय उपनिषेश थे जहाँ भारतीय नागरिवा अपने और वहाँ के नागरिकों का 
हित करने को दष्टि से जाते थे किस्तु मात भूमि का स्नेह निरातर बनाए रखते थे । 
लगभग इते सभी उपनिवेश्ञों मे भस्ट्डत भाषा वा प्रसार था। सस्कृत ही पठन पाठन 
साहित्य सजन तथा जनता वे व्यवहार म॑ झाने वाली भाषा भी । तत्कालीन शिला- 
लेख, घमग्रय ग्रादि सभो सस्कृत मे ही विखें जाते थे । वहा के देवी देवताओो की 
भायता भो भारतीय परम्परा के धनुसार ही थी) पौराणिक एवं बौद्धघस्न दोना का 
प्रसार हुप्ना था। पौराणिक धम के बनुरूप ब्रह्मा, विष्यु और महेश वी मायता थी 
तथा इहही वे साथ श्रय देवता भी पृज्य माने गये थे । जसे शिव के साथ पावती, 
उनका नदी गणेश स्वामी कार्तिकेय झ्ादि भी पुज्य थे इसी प्रकार विष्णुको 
पून्ठा होती थी, कितु इनके अवतारी का प्रदार भ्रधिक था और उनम भी राम भ्ौर 
कृष्ण के रूप भ्धिक लोकप्रिय थे। चम्प्रा आदि स्थानों मे राम लक्ष्मण आदि चारों 
भाइयों की पूजा होती थी । बाली द्वीप मे रामायण ग्रय भी उपलब्ध हुमा है । इस 
स्थानों मे भ्राय पौराणिक गाथाए भी बहुत प्रचलित रहीं हैं, मारतीय परम्पराओो की 
भाँति ही यहा भी राजा ईश्वर वा अवतार समझा जाता था वाई शासव' अपने आप 
को भगवात विष्णु का श्रवतार कहते थे । जसे चम्पा थाली आदि के राजा यह 
प्रकट रूप से कहते थ कि हम विष्णु के अ्रवतार हैं ॥ इन देवताओ के वाहन भी 
भारतीय पद्धति के अनुरूप ही हैं केवव स्थान और काल के कारण बुछ परिवर्तन 
अवश्य हो गए हैं। वही कही विष्णु और शिव फी तभा कही ब्रह्मा विष्णु महेश तीना 
की भी सम्मिलित भूतिया मिली हैं। यह भी ग्राचीन भारत वी परम्परा थी। 'सब- 
देव नमस्कार वी भावनानुसार सभी देवता समान थे। यह भाव इन स्थाना मे था 
इससे यही सिद्ध होता है। मन्दिरों का निर्माण भी हुआ है । धामिक प्रथों मे से 
रामायण, महाभारत और गीता की वुछ प्रतियाँ इत स्थावां मे उपलब्ध हुई हैं । वे 
यह सिद्ध बरती हैं कि इन स्थाता पर भारतीय सम्यता का बहुत गहरा प्रभाव रहा 
है। मूतिक्ला भौर चित्रकला कै क्षेत्र म भी ये भरदेश प्रभावित हुए थे। परन्तु उनके 
स्पष्ट प्रमाण समय की यति के कारण नष्ठ हो गये । इस प्रकार इन उपनिवेज्ञों मं 
भारतीय सभ्यता की जडें गहरी जमी हुई थों जिनके कुछ अवशिष्ट असाण वतमात 
वाल म भी सवत्र मिलते हैं॥ सुकार्णो (सुदर कण वाला), मण्डारनायक आदि 
नाम पूण रूपेण भारतीय हैं यह कभी भो अस्वोवार वहीं क्या जा सकता। 
मध्य एशिया धोर पश्चिम के देश--भारतीय सम्धता की प्रगति और विस्तार 
सदतोमुस्ती था । इसलिए भफ़यानिस्तान, बिलोचिस्तान, काशयर, खोकन्द (खीतान), 
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चीनी तुतिस्तान श्रादि घनक दया में भा भारतीय सम्यता का प्रमार ह चुताथा + 
घम दिपि, सल्छ ति, मापा, का प्रार्टि विभिन्न विशपतायें ज्या की त्या इन दर्चों 
में पहुँची थी । लगभग “सा की पौँचवा राताब्टी तब यर ब्रमाय रच । तत्पश्वान्‌ 
दूवरी जातिया व श्रात्रपणा के कारण यर ब्रभाय जाता रद । मौय साझ्राय वे 
समय अ्रफ्शानिस्तान भाटि तो मारतयप मे ही समझ जावेथ श्लौर वायुत झौर 
बाथार व नाम उस समय हतवे वापश्रिय थे जम भाजउत कतवता और याल्‍मीर। 
प्रफागानिस्तान वे वास परिचम वा भाग 'विश्टिया' वहयावा था। उसम नी भारतीय 
सम्यता बी गहरा छाप था। विधपत्त बौद्ध धम का ध्रमाय वर्श अ्धरित था । 
विनूचिस्तान में भारतीय सत्रिय टी राय वरत थ । मुसतमाना पर निर/तर प्राक्मर्णों 
से बबन ये विए फिर ये लाग भारत काझ्रारग्ना गग्थ। घोनी शुश्ध्तान तो 
भारतीय सम्हति वा कद हा था। जात वा श्रार जाने याव मांग यहीं से जाते थे। 
इमीविए भारतीया ने सत्रत्ष झपने मृत्राम बना जिए थ। ब्राह्मण भ्रौर मिल जोग 
घम प्रचार व जिए जात थ धर वा बस जात थ | घमर के प्रचार ब साय साथ 
ही स्वाभावित्र रूप में साटिय ता श्र सम्पता या प्रसार भी दाता रसता था। 
बाणएर श्रौर छौतान प्राटि टैप वगसग पृणरप्य मारताय रगे में छा छत गए थ। 
राजा वा मटाराज झौर पहिटत का पुराडित कटने सा परस्परायें भी बर्दा थी। 
ते वावीय प्राप्त झबापा से बात होता है कि वह सब्झत भौर पाती भाषायें और 
बाह्यी विधि का प्रचार था। यहाँकावत्राद्मया विदि ना विदधय ठग का ५है जिसे 
वबारहपतला पद्धति व सत्रत 5 । पहल मारसबष में था बारसही पद्धति वा प्रवार 
था झौर पध्राजवत्र जस सं्प्रयम यणमाजा साखा जाती है बसे डा पटज यारद्खंडी 
मिखाड जाया था। सोतान ना बद्ध पप्त वा मुस्य बाद रख है। ब्ाँ सतत भाषा 
वा प्रवार था श्रौर पराध्टा जिधि व्यवटार मे खा जाती था। यथा ए। टिवाउख 
में शायर वा सा्म राजायिरात टव विनिवर्सिट विखा हुआ मित्रा है। इससे यह 
अनुमान वगाया खाता है वि विवशीत व प्रनसार महाराज प्रचात के श्र पुत्र 
विजितसम्भव हा थ विलत खातात मे प्रपव राय का स्थापना की था। उसेवे 
याद प्रनव राखांग्रा व नाम वे साथ विजित शाह बा प्रयाग हाता रखा जम 
विजित्सिट विजितन्वान्तिव्ारि | यट राजद भा बुद्ध थम का ही श्रतुयाया रटा। 
राहाने भारतीय सम्यता के प्रसार टतु सस्हृत भाषा और साटिय वा प्रयार करन 
मे यटायवा हा विद्याउय स्थादित करवाए ॥ हस प्रव्रार के स्थाता मे बौद्ध मू्तियाँ 
स्तूप, चित्र और वट-बढ पुस्ठफावय प्राप्त टुए हैं। विस्यात भारताय वठि आवधघोष 
व कर्द नाटदा का प्रतियाँ नी इस स्थाना मे उपयब्ध हुट हैं। वास्तर मे सच्य एशिया 
एसा स्थात रहा है जहाँ विभिन ट्यों का सस्हृतियाँ मित्रती झजुबता रहता हैं। 
हसालिए भारतीय सम्यता वा प्रमाव भी हय क्षेत्र की सम्यताता पर पता ग्रौर 
दौघ बाज तक रटा। सिबस्‍्त सतव से मारत श्रौर चीन के बीच का महवपूथ हटा 
शा है । चीन ज्ञान व जिए और चान से भारत शान के दिए तिजत हा मध्य मे 
श्रातां है । इसविये वीढ्ध धम वा प्रचार करन जो लागय चीन जात थे पहते साय मे 
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चाह तिब्दत भ्राता था इसलिए वौद्ध धम वा प्रमाव तिब्बत मे बहुत अधिवः है। 
व्यापारिव सम्बंध भो इसी कारण तिब्दत से अधिक घनिप्ठ रह । वत्तमान समय में 
भी भारतीय प्रभाव बहुत था कितु अब साम्यवाद के विस्तार के कारण सब सष्ट 
अप्ट होता जा रटा है | इधर के प्रदेशा भ इची करा ग्रादि श्राय भी कई विख्यात 
नगर थ जहाँ भारतीय सस्दृति की घारातीत उनति हुई थी । वहा भनेक भवन 
विहार प्रादि थे तथा सस्हृत भाषा एवं विशप पद्धति जिस बालाततर प्रणाली कहते 
हैं, से पढाई जाती थी यहाँ बौद्ध घम व झ्नव पति प्राचीन एसे ग्रव भी मिल हैं जो 
अब तक प्रदाता मे नही थे। ज्योतिष, साहित्य, चिकित्सा गणित पश्ादि के प्राय भी 
उपनध हुए हैं। इससे यह मिद्ध होता है जि इन प्रदेशा मं भारतीय सम्यता घर वर 
गई थी झौर बई हाताब्टिया तब उसका एक्छत्र प्रभाव बना रहा था । 
पश्चिमी देयों म॑ भारतीय सस्द्वति मुस्य॑ रूप म व्यापारिया के द्वारा पहुँची । 
घम प्रचारक वे द्वारा नहीं । इसम तो संदेह नहीं है कि जब लोग भारत वे सम्पक 
मे थ्राते थे तो एव. बार ता वे मुग्ध हो ही जाते थे श्रौद भारतीय”न, साहित्य, 
का प्रादि के सम्मुख नतमस्तक होकर नमस्कार वरते थ । जलमाग हो इन क्षेत्रा 
तक पहुचने का सरल मांग था। स्थत मांग कठिन भी था भ्रौर दीघ भी । यूवान 
और रोम तक भारतीय सामान जाता रहता था और श्विवारा जलमाग का ही 
उपयोग होता था | सिकदर के समय मे यह सम्पक और भी बढा झौर यूनान को 
प्रभावित क्या । उहात कमवाद और पुनजम के सिद्धांत स्वीकार किए। इसके 
भ्रतिरिक्त तक्षशित्रा म॒विद्याष्ययन व लिय झननक विद्यार्थी भी आने लगे । इसी 
अवार रोम क॑ साथ भी व्यापार हुप्रा । वहाँ भारतीय वस्त्र मलमल बहुत लोकप्रिय 
हुप्रा। वहाँ की स्त्रियाँ इस बहुत पत्ताद करती थी । इसके भ्रतिरिकत हिंदक्षिया से 
लागे हुय गरम मसाले और भय विलास की सामग्री भी यहा वहुत खरीटी जाती 
थी। यह व्यापार बहुत लाभदायक रहा । महात्मा ईसा न स्वयं भारत की सोमा 
पर रहकर बौद्ध धम का अध्ययन किया था अपने ईताई घम वे प्रचार से पूव वह 
बौद्ध धम से प्रभावित भी वहूत हुआ था | 
इस प्रवार पश्चिमी ससार भो मारतोय सम्यता से प्रभावित रहा है! 
इन परिस्थितिया से यह भी ग्रनुमान होता है कि वास्तव मं आय लोग यही के 
निवासी थे श्रौर इसीलिये श्राय सल्ृति का इतना यापक प्रसार सम्भव हुआ्ला है। 
हजारो वर्षों तक चल्तत रहन वाला यह सम्पक यही सिद्ध ररता है नि ये सभी लोग 
आार्यों वी सन्‍्तान हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हुये भी भ्नेकता म॑ एकता के 
सिद्धान्त का ज्वलतत उदाहरण है । एक ही जाति होने के कारण और शत्यूत्तम सस्कृत 
समभ्पता होने के कारण अनेक उपनिवेद श्र राज्य बस्ाये और टोप क्षेत्रों म॑ भ्रपनी 
सम्पता और सस्ऊत्ति का प्रसार क्या, यह भारतवप को सदव गौरवावित करने 
वाली विशेषता है भर इससे भी भ्रधिक महत्व इस बात का है कि इस समस्त प्रध्ार 
भौर प्रभाव म शक्ित प्रयोग दमन नीति चोपण वत्ति उच्चता वे भाव झादि का 
कही लवलेश भो नहीं था। यदि कोई भाव थेतो वे आातृभाव, मानव स्नेह 
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लागा वत वरन कौ वत्तिश्राटि थे जो सदवही प्रच्छी सस्हृति के उत्टष्ट गुण 
माने जाते हैं। इसलिये मारतीय सस्द्वति की विटेयों मं स्थापना वरना भारतवाप्तियोंँ 
के पुरषाय भौर साहस का फव है। 


अभ्यास के लिये प्रइन 
१ मसब्य एविया भ्रोर पल्चिष्त 4 देशों पर भारतोय सस्दृति का ध्रमाव कि 
प्रकार हुप्रा--सममझाक्र लिखिए । 
२ उपनिवेशों के साय भारतोय सम्पता दे सम्पक्‌ श्रोर उस प्रभाव पर एक 
निवाध लिपिए। 
३. भारतोय भाषा धम कला भ्रोर सम्यता के प्रमाण कहाँ २ किस रूप में प्रष्प्तर 
हुए हूं टिप्पणिया लिश्षिए। 


तेरहवा अध्याय 
तुर्कों की भारतोय विजय ओर इस्लाम का प्रभाव 


प्रस्तावना--हिंदू राजाओो से वहुत समय शासित रहने के बाद भारतवष 
अर तुकों वे झात्रमण आरम्म हुए भौर धीरे घीरे वे लोग यहीं पर वसने लगे झोर' 
रत में वे स्वय भी मारतीय मुमलमाव बन गए। जब ये झाक्रमण झ्रारम्भ हुए उस 
समग्र भारतवप वी राजनत्तिक एकता नष्ट प्राय सी थी । महाराजा हप के देहावसान 
के पश्चात्‌ श्रमे समय सामता और प्रभावशाली व्यवितिया ने भ्रपने छोटे छोटे राज्यो 
को स्थापना वर ली थी झौर ये शोग परस्पर सघप म॑ व्यस्त रहने लगेयथे। 
इसका फन यह हुप्रा कि विंसी भी राज्य का स्वरूप, सीमा व्यवस्था निश्चित नहीं 
थी भौर पडौसी देशों की दृष्टि इस प्राचीन सोने की चिड़िया पर लगी हुई थी । 
ऐमा प्रबेसर पावर भुसलभाना ने सवप्रयम ग्रा्रमण किया शौर तब से निरतर 
कई शझ्रातप्रण हुए । इनका बणन भव किया जायगा । 
भ्ररब लोगों के झाप्रमण--जिस सभ्य मारतवप में नयूनाधिक अराजकता 
सी फैली हुई थी लगभग झाठवी शताव्ती का प्रारम्भ हो था। उस समय (७१२ 
ई०) खलीफा के सेनापति मुहम्मद विन ने भारत पर भात्रमण किया श्रौर सिंध परः 
ग्रपना भ्राधिपत्य जमा लिया परन्तु इससे श्रागें बढ़ने म छाहें राजपूत नरेशों वी 
सजगता ने सफ़्त नहीं होने दिया। वास्तव मे भरव लोग बहादुर ही थे चतुरा 
शासक नहीं । इसलिए वे प्विंघ प्रात मं भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं कर सके। ऐसी 
दशा कुछ समय तक चलती रही झौर श्रत मर दसवी शताब्दी मे सिंध का विभाजन 
हो गया और दो भितर भिन मुसलमान सम्प्रदाया के लोगो ने शासव चलाना 
आरम्म किया । इस समय न तो और कोई बाहर के आक्रमण हुए और न भारतीय 
श्रय शासकों ने ही इस शोर ध्यान दिया। इसलिए तीन सौ वपष तक यह राज्य 
चलता रहा। इस प्रवार सिंघ वी विजय भारत म सवप्रथम विदेशी विजय थी । 
इसका राजनीतिक प्रभाव भयकर हुआ । आय श्राश्ममणकारिया के लिए यह एक 
उदाहरण बत गया | राजस्थानी वहावत चरिताथ हुई कि “बुढिया बे मर जाने का 
खद उतेना नहीं था जिनना इस बात का कि मौत द्वार देख गई सचमुच विदनी 
आाश्रमणा का इसके बाद से ताता ही लग गया था। प्राय क्षेत्रा मे भी श्ररवों के 
साथ सम्पक का गहरा प्रभाव हुआ । परतु भारतवष से ग्ररव लोग ने अधिक बातें 
सीखी । भारतीय तत्त्व तान, गणित ज्योतिष, साहित्य, प्राइतिक विचान और भ्रय 
विपयो के अध्ययन से पश्चिमी एशिया म सास्द्ृतिक पुनरत्यान हुआ । यहाँ से 
इहनि शासन प्रबथ सीखा । व्यापारिक लाभ के लिए उहें भारतीय क्षेत्र की प्राप्ति 
हो गई | हिंद महासागर पर उनका प्रमाव जम गया। भारत से आगे वे अब चीन 
तब जाने लगे शौर उनकी समद्धि बहुत बढ़ गई | ये लोग भी प्रारम म अग्रेजा की 
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भाँति शातिपूष्ठ ढग से ही भारत आए ये घौर व्यापार दी श्रारस्म किया था। परतु 
बाट मे सिंधी दासका की सहायता स जम गए श्ौर मसजितें बनाद, वाजी नियुवत 
किये। ये लाग अरब और श्राय मुग्विम ट्या से ही अपनी निवरता श्रनुमव वरत 
थे | इसलिए थाट समय बाद पत्र श्राय मुस्विम झात्रमण हुये ता ये लाग प्रसन 
द्वान लग । 
तुर्कों के श्राक्मण--उपरात़त श्ररव राज्य श्रधिक समय तर नहीं टिक सत्रा । 
परस्पर राग द्वेप और ब्राय दापा व वारण जीणविस्या वा प्राप्त द्ोकर बट छित 
मिल द्वान लगा । दस समय पजाव म ब्राह्मण शासकों वा राय था । नुक जागा ने 
संवप्रथम पंजाब पर ही ग्राव्रमण विया और प्राह्मगर शासका या वहाँ से खटट लिया 
और श्रपता राज्य स्थावित किया। यह *ैतिशस का महत्वपूण घटना है। श्रापतगीन 
सामत्र तुक ने यट राज्य स्थावित किया और गजती का श्रवनी रादयानी बनाया 
झौर किर नी श्रपन राय विस्तार म व्यस्त रद । सन्‌ ६33 द० मे झमक पुत्र 
सुबरक्तगीत ने जयपाव वे णयाय पर घटाएँ_बर ही परलु युद्ध मं द्ार्त लगा। हंस 
सम्रप्र मटमू? गजती उसकी बिठा क साथ ही था। ”स समय 2सत्री श्रवस्था पद्रट 
बप का थी परनु उसका मस्तिष्क उदद उयरा था। बह नारठप्रप वे राति रियाना 
से पूणतयां परिचित था और भौगाविय स्थिति वा तान भी उसे बटव था। उसने 
अपन पिता स॒ प्रायना की कि यूद्ध व बजाय युक्ति सं काम जिया जाय और यदद 
स्थत से समीप ता एकमात्र जवख्रात है उसका मद मिश्रित वर टिया ताकि ब्राह्मण 
बिराबो वग जत ने पियें श्रौर जय प्याप्र स ब्यादुज छान लगें तय झ्राक्रमण किया जाय । 
एमसा ही किया गया शौर फतस्टरूप नुक छाग विजया हुए परन्तु फ़िर भा जयपरात 
का राय चतता रटा । सुरकगान ने मारत पर अनक झाक्रमप् किये थे । सकी 
मयु के परचात सटमूठ गजनी ने भा भारत पर खाबट बार ड्ाक्रमण जिय विल्नु 
स्थायी राय का नींव डाउन मं बट सटये असपत रहा | सजप्रयम सहमट गवना न 
सन १००१ में फिर जयपरात पर द्ात्रमण किया और रस हरा टिया जयपात इस 
पराजय से हवा जीजित हुग्ना कि उसने प्राणाव वर जिया । ठपक परचाठ उसका 
बुष्न श्रावादपाव राजगद्दा पर बटा श्लौर मटम” ने मी उस साथता है ही विलु कुछ 
समय पन्‍चात पुत्र यूद्ध टृप्रा और श्रत मे पत्राव पर मुप्रतमाना का राख स्थापित 
व्य गया 
इसी प्रकार गार पर भी मतसी ने श्रायमण किया और उदाँ के टिंदू राजा 
वा टरा टिया। जनता का बत त्रयाग द्वारा थम परिवत्तन किया और श्रपन राय 
भी सीमा विस्वत बनाल लगा सहमूढ ग्जनी ने मारत का खूट जूट बर बटुत 
खति पटुचाँ ॥ उसके नगरकाट, यानावर मयुरा, वश्नौज खातियर वाविजर 
आि के प्रसिद्ध मत हुए झौर सामनाथ व सजिर पर विया यया श्राक्रमंश 
अत्यधिक महत्त्ववूण और वाक विटित है। घम्र परिवत्तन वरना नगर जवाना, 
मोटर ढहाना मूर्तियाँ खटिल्त करता झौर धन राधि बटार बर ले जाना उस 
सुस्प काय थे । रस प्रवार गजनी वा समय चजठा रहा और स्थायी राएय स्थादित 
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नही कर सका | सन्‌ ११६१ ई० शाहबुद्दीन गोरी मे उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े 
प्रात भाग को जीत कर अफगान सल्तनत को नोंव डाली । इन आज्रमणा द्वारा 
महमूद वे वशज वहा से भांग निकले और इहाने गजती को नष्ट कर दिया! इसके 
बाद उसमे पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्मण क्या । झनेक वार हार कर 
अत म॑ सन ११६२ में वह विजयी हुआ और उसचे पश्चात लगभग २५ वप भ 
सम्धूण उत्तर भारत पर अनेक झ्राज्मण किये और वहूः अपना राज्य स्थापित क्या 
परन्तु गारी ले कोई खास नगर अपनी राजधानी वेनाकर शासन चलाने वा प्रयास 
नहीं किया और भारत के विजित प्राता को झपन सेनापति ऐडक के आधीन कर 
दिया । इस प्रवार सन १३०० क॑ लगभग समस्त भारत मे मुसलमाना का झाधिपत्य 
हो गया । 
तुक झ्रफ्णान सल्तवत-भओोरी को मत्यु बे वाद सन १२०६ मे एब्क 
बुतुबुद्दीन दिल्‍ली के सिहासन का स्वामी बता और वह स्वत-त्र शासक क रूप भे 
काय करन लगा ९ इस समय तक सिंघ पजाब, मगंध बंगाल और उत्तर प्रदेण झ्रादि 
मुसलमाता के भधिकार मं श्रा चुके थे शोर सने १२०६ से लेवर १५२४ तक 
प्रफ्गाता का भारत पर अधिकार रहा / इस दीबकाल से शनेवा सम्राट हुए श्रौर 
राजवश भी परिवत्तित हुए। ऐबवक वुतुवुद्दीन गोरी का गुलाम था इसलिए प्रथम 
वश इतिहास में गुलाम बश् कहलाता है। इस व मे इल्तुतमिश त्तथा बलवबन 
प्राटि महान ध्ासक हुए हैं। इहोन मगोल झादि जातिया के झाक्रमण से भारतवप 
की रक्षा भी की है, कित्ु इसके अत्याचारों की भी सीमा नहा थी। लगभग दो सौ 
वर्षो तक' इंहान भारतवप मे खूब मनमानी थी है। हिदू राज्या को सप्ट करना 
सोना चादी एवं जबाहरात लूटना, स्त्री पुरुष को गुलाम बनाना, विजित स्थरमा पर 
क्लेग्राम करता, भा दर भौर मूर्तिया ध्वस वरना, हिंदुआ पर अ्नक प्रकार के 
क्र थोपना इनके साधारण कार्य थ। सन १३०० के बाट इहाते अपना विस्तार 
दक्षिण मं भी करना आारम्म किया और चौटहवी शताब्दी के शारम्म होते होते सम्पूण 
भारतवप पर मुसलमान छा गये। हिंदुआ की हर प्रकार मुसीवत भरा गई । धम, भाषा, 
साहित्य भर सस्कृति सब सक्टग्रस्त हो गये । इस प्रकार भारत पर मुस्लिम शासन 
स्थापित हुआ | पहले तुक और फिर अ्फ्गान लोगा ने यद्ध काय किया। इन लोगा ने 
पाच वशा (गुताम वहा १२०६ ६०) (खिलजी वश १९६० १३२०), (तुगलक वश 
१३२० १४१४) (सयद वश १४१४ १५२६), भौर (लीटो बश १४१४ १५२६) ने 
भारत पर लगभग तीन सौं वर्षों तक राज्य किया । अफ्गान सुलताना में अलाउड्यीन 
खिलजी का नाम उल्लेखनीय है । यही प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत 
पर सवप्रथम अपना झधिवार क्या यथा। प्रयासनीय क्षत्र म भी व्यवस्थित नौकरचाही 
की स्थापना का श्रेय इसो शासक को है। चौटहवी दाताब्दी के शासका मे मुहम्मद 
तुगलफ (१३६४-१४१४) और फिरोज तुगलक के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके बाद 
तुग्लक बंद का प्रभाव कम होने लगा । इस स्थिति से लाभ उठा कर भारत म पुन 
भ्रनेक राज्य स्थाप्रित होते लग्रे। राजप्रताने के शासक) दक्षिण में बहमनी राज्य 
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और विजयनगर राज्य झादि स्थापित हा गय भौर उत्तर भारत से भी बगावत 
गुजरात, खान हटा, माया, काशमार पश्ाटि स्थाना पर सुखवसाना ने भी स्वताव 
राज्य स्थापित बर जिएं। इस पश्चात्‌ सावटवों हाठार्टी के प्रारम्म मं (१४२६ 
ई०) मे लादी व व प्रतिम हासक इब्राहीम जाटी का पानापत व युद्ध में हरा वर 
बारर ने मारतदय में मुगत साझ्ाय या नींद डाठी | यह व्यय “मुगत वर्या व नाम 
से विख्यात है | 
मुगल वर--सवप्रयम प्रसिद्ध मगोव नता चगज सौँ प्रौर तमूरसग ने मारत 
पर प्राक्रमण जिया था और उसे प्राक्मण बहुत समयदर हुए थ। प्रधान और 
दूसर तुर्यों बी शासन व्यवस्था मो इन लागा ने समाप्त बर टिया था गितु इंड्धते 
य्दँ प्रपता राज्य जमाने वी टिया में वाई प्रयास सरल विया। झठ में बावर ने 
जो हाठी वा यटाज था । भारतवप मे सुगत साम्राउय का नींव डाजा । झपने भी 
चार प्राय बार भारत पर प्राप्रमण जिय शौर ग्रत म॑खाठा व वे प्रतिम सम्रार 
इब्दाठाम जाला वा पानीयत में श्रौर झ्गते बंय मरा वे मटाटदाणा साँगा वो बनवा” 
वे यद्ध सत्र मे टरा वर मुगंत राजवध स्थाव्रित डिया। परालु उसका पुत्र हमाणू 
यह विशापते उचित रूप से नही समात सयो। हारशाइ व नतृस्व मे सग्ध्लि 
अ्रपयाना ने हमाय जो भमारत से नियाठ वाटर विया और पुन प्रफ्गात राय वा 
मी पिता यर ला। परातु यट राजा भा पब्रावशाव हा रटा। यह सन व्यवस्थित 
था शर नीति था एटार थीं वितु_उसब एत्तरायिवारी खसुवाग्य यहीं थे । इसलिए 
टमायू पुन श्रपन नाम को साथय बरतने में सफत हुप्ला शौर उगभंग १५ वध तक 
हुयर हुथर मटय्ल वे बाह भ्रपन प्रतता रापप वर झाउविपत्य जमा दिया। सन १५/६ 
मे उसते दहवसान वे पाचात प्रत्यर महान टिटा बा घिशमन पर प्रढा। इसे 
समय भारत या स्थिति प्रायक सत्र म वितनीय था और चारों भार राय के शत्रु 
छात्र टुवथे। प्रवयर ने भ्रपत फफो प्रहरामर्सों का सहायता से श्रपना शाय 
व्यवस्थित किया श्रौर प्रवती टी रुद्धि प्रौर याग्यता द्वारा इयर जुहट बनाया झौर 
प्रयासन की हप्टि स मा उन्नतिय्राव बना टिया | अपना उतार शौर बुष्ल नीति 
द्वारा भारत म नया युग पारम्म तर टिया। राजपूतों स मित्रता बटाजर बबत 
मवाट व श्रतिरिकत समस्व उत्तरी भारत पर श्रपना श्राधिपरत्य जमा लिया ॥ टिद्ू 
सुल्विम भहमाय दूर करने के जिए नया सम्प्रताय प्रारम्भ जिया जिंपवा नाम हाय 
इनाहा था। राष्ट्रीय शक्ठां और विकास के विए और अनतक महत्वपूण्ण वाद 
किय । हूसर समय मे टाइरमत क द्वारा किया गया बटाहस्‍्त झमी ठव ”तियास 
मे प्रसिद्ध है । ”स प्रवार जूटनाति प्रगासन और उतठारता का दप्टि स ग्रवेदर वा 
शासनवाल अनाखा रत है ॥ छात्र दाट जाँगीर ने शासन ठिया यद झपन याय 
बा लिए प्रसिद्ध रै। वर्चगारा ययाय एक उाकावित बन गया है। दखब बाह 
आहतवदी का दासन झ्रारम्म ठ्मा । इसक समय में दवान्वीयव वास्लुबता आठि की 
चटत शतति टुइ। भारत की झमत्य निधि ताजमटत! जा वित्य के प्रसिद्ध झ्ावचर्यों 
मेंस एवं है उसी व समय वी वाऊ़ति हैं। औौरगजब खबस डी विचित्र था । उस 
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से परम्परावादी नीति त्याग कर शुद्ध मुस्लिम सिद्धाती का क्ठोरता और निममता 
से पालन किया इसलिए समाज द्वारा विश्वेषकर हिदुओों द्वारा बह श्रप्रिय समझा 
जया और अत मे ऐसी नीति के फलस्वरूप ही मुगल साम्राज्य का पतन आरम्भ 
होगया था । इस प्रकार मुगल साम्राज्य भारत मे रहा और ब्रात में छित भिव 
होगया । 
इस्लाम का प्रभाव--साधारणत जब दो सस्कृतिया का मेल होता है तो 
अधिक विकसित भ्रौर उनत सस्कृति ही अनुनत एवं पिछडी हुई सस्हृति को 
शअमावित करती है | झथवा यह भी समव है कि विजेता सल्कृत्ति अधीनस्थ संस्कृति 
“पर बलयुवक अपना प्रभाव थोप दे । सम्भवत वाहर से ग्रावर ल्ञोग उस राष्ट्र की 
संस्कृति को सममक्र उसकी त्रुटिया दूृढ़कर फिर अपनी सस्कृति वी उच्चता सिद्ध 
करने हुए प्रचार दारा उन पर अपनी सस्कृति का प्रभाव डालें । इन अनेक प्रवार वे 
प्रभावा में से काई भी काम मे लाया जा सकता है परन्तु भारतवप में मुह्लिम 
सस्कृति का प्रभाव एक विशप ढग से हुआ । यढ तो निश्चित है वि मुस्लिम ससस्‍्क्षृति 
भारतीय संस्कृति के समक्ष स्व से ही श्रनुनत और अनुदार रही है इसजिए 
उच्चता का प्रभाव होने का ती प्रइन नही था कितु राजनतिक देष्टि से शासकां की 
मस्द्ृति यह श्रवश्य थी । इसवे झत्तिरिक्त भारतीय सस्क्ृति वी दो भुए्य विशपतायें 
सहिष्णुता भ्लौर सम यय की अपुव क्षमता इन दोनों के घनिष्ठ सम्पक वी स्थापना 
मे बहुत उपयागी हुए। इसी का फन् है कि पहने की हिंदू सस्‍्ढति और बाद मे 
आई हुई शुस्विम सस्द्ृति के समवय द्वारा नवीन मस्कृति का रूप शुखरित हुमा 
जिसे भ्राज हम "ुद्ध रूप से भारतीय सस्ट्ृति कहते हैं। अय क्षत्रा म क्सि प्रकार 
यह प्रभाव या सम'वय हुआ इसका ग्रध्ययन झ्रव हम करेंगे । 
सस्यायें--हिदू और मुस्तिम सस्कृतिया के समवय हारा भारतीय सस्कृति 
का विवास ही हुप्ना विशु एक नये ढय से । भत्र तक मुखलमाना वी तो यह परम्परा 
भी कि जहाँ जाते थे वहा के सम्पूण निवाप्तियों को वे अपने रग भ रग लते थे 
कितु मारतवष में सम्यूण हिंद जाति का श्रपो रंग भ नहीं रुग सके | यही दा 
हिंदुप्रा वी भी हुई। श्रभी तब भारतवप म जितनी जातियाँ श्राईं वे भारत से 
आकर भारतीय बन गई झोर उसने प्रपने पूवज श्लौर पहले के देश झादि की स्मृति 
को विस्मृत कर दिया। ऐसा झात्मसात मुसलमाना को नहीं हो सका। भारत मे 
आकर भी मुमलमान बढ्धत समय तक मुसलमात ही बने रहे | प्रतेव' निरतर और 
“सवीण वत्ति वाले मुसलमान अब भी अपने आपको भारतीय कहने से पहल सोचते 
हैं भ्रत यहू मावना पडगा कि दोना तरह की सस्थायें अपना भ्रस्दित्व बनाये रही 
बल्कि दोना म यदाव॒दा विरोध मी रहा। मुसलमान एवेश्वरवादी थे और मूलिपूजा 
ने विरुद्ध थे विउठु हिंदू लोग अपने देवताग्रो म विश्वास बस्ते थे और मूृत्िपूजा वे 
समयक थे। इस प्रधार विरोध के कारण दोना प्रवार का सस्याएँ एक दूसरी से 
पभावित होवर भी अलग झ्रजग बनी रही । उदाहरणाय मुतरमान मूतिपूज। के तो 
मविदद्ध थे विततु पोर की पूजा बरने लगे सायवात्र मस्जिद मं दीपक जलाने लगे । 


१२० सामाय भात 


यह दिदद प्रभाव ही घा। इसके प्रतिरिक्त मुसवमान ब्रधिकरॉथ यार में रट इस 
लिए गाँया या वातावरण यथा ही यना रहा। यमी उम्ी सामूहित अमर परिवत्तत 
होवे थ पौर उग्र या” भी यदाँ वे घमर परियर्वित लोगो यी यप भूषा, याति रिवाज 
वे ही बने रदुत थ । इसा प्रवार नगरा के हिदुपा पर सुगतमानां वा व्याथव 
प्रमाय हुप्रा । सामाजिर समता या प्रभाव भारत वी समा जातिया ने घ्यात 
में देसा प्रौर भ्रपाया। यद्यपि जातिया मता रेंदनीय थी भावना रही वितु 
एवं जाति व भातर समानता वी स्थापना हुई। इस प्रकार सस््याप्ना मे बदुत प्रोहान 
प्रदात हुप्रा । 

घधम--मारतीय गम्हतिव धार्मिक क्षत्र म मुगतमाना था प्रभाव स्ष्ट 
टिखाई दता है प्रद्दतवार और मूतिपूजा वा सण्दन धरायाय वे दहन मे प्रवट है । 
सामाजिय समानता श्रौर ऊप लाख को मायना या त्याग बौद्ध श्लौर महायीरप 
सिद्धा्तों म भा था | इस्ताम पर उगया प्रभार हुप्रा । सूवीयाट उसी वी प्रतित्रिया 
थी। प्रनया सता ने जय रथम, बबीर प्राहि ने होता सम्प्रटाया वा श्रुटिया कौ 
प्रावोचना प्ौर प्रच्छा”या का प्रणया द्वारा सपूका वियारधारा तो जाम टिया भौर 
इसका प्रभाव भी बहुत हुआ । गुर लानव ने इसी झ्राधघार पर दाता पर्मों व प्रच्छ 
गुणा यो सप्र नए सिंघम वा सूत्रवात किया । #स प्रशार सम व्य व प्रयत्न हुए 
भौर पतन यर हुप्चा दि होता धरम एया दूसर से प्रमायित हुए । डिंू ाग एव वर 
बाही बनने लग भौर मसतमान छीतवा याती श्र पार थी पूजा व्रत लग । प्रत 
परस्पर एव दूसर से प्रमायित होते थे धन प्रमाण उपस्यित हा गष । 

बला--तरातीन भारत की बता पर मसुसतमाना थी गहरा छाप है। यह 
संबविटिस है तिहनवा प्रभाय उत्तर भारत मे श्रधित्र प्रौर हतविणी मारत मे कम 
था । दरमाजिए उत्तर शौर दतिण या कया वे स्तर पद्धति श्रौर सौंय मे ही श्रतर 
है । पर तु उत्तर भारत व मा हर और मस्जिल होना में बटुत साम्य है शितु दतिण 
भारत मे भट भ्रधितर है। वहाँ उनताो रचना शाठी में भारी अतर है। प्रत यहू 
घपिद होता है वि उत्तर मे हिंदू मुश्तिम सम्पती झधित घतिप्ठ था शोर हशथिण मं 
कम थां। सा घनिष्टता | ब्राधार वर वता में भा परसित्तन प्रौर प्रभाव हुए जा 
स्पष्ट दस जा सकते हैं । 

साहित्य--यटद्ञत्रि मुसतमान वाग अपन साथ श्रर॒री श्रौर पारसी मापवाए 
जाए थ किलतु आारताय भाषा भी उर्ें अपनाना पद श्रौर उसे साथ मारताय 
भाषाप्रा वे सम्मितन से हा उठ भाषा का जम ह_प्रा है। कइ वर्षों वाट उसी मे 
सस्हृत हा ”ा वो अधिकता के बारण टिला भाषा वा विशास हुश्ला। हसत्रिए दम 
यह दखस हैं कि बाव-ात की टिला और उदू लतगमंग एक सी है। टाना मं श्ररवी 
फारसा झौर सम्दत भाषा क हब्हा वा प्राचुय और प्रधानता है। ये भाषायें भी 
सम्प्रठाय व साथ नहीं रटीं वल्ति जनता की सम्पत्ति बन गद । यद्ा कारण है वि 
उस ममय वे साहिययारा न त वाजीन भाषा मे दी साहिय सजन किया | दिदु 
ला न सफ्यतापूवव प्ररदी फारसी का साहिय विसा झ्ौर बनवा मुगतमात 
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विद्वानों ने हिन्दी खाहित्य में सफ़लता श्राप्त को श्रौर यही भारतीय साहित्य कदृठलाता 
है । इस समय दे साहित्य में विलासिता थी, नायिका मद काव्यश्षास्त्र का प्रमुख विषय 
था। 
सामाजिक जीवन--मुसलमानो के आत़मणा के समय झौर उसके पदचात 

भारतीय समाज कोई उन्नति नहीं कर सका । सम्मवत पहले वह प्रात्मरक्षा वी शोर 
लगा रहा भौर उसके वाद बुछ दिलाई नहीं दिया कि क्या विया जाय । धामिक 
दृष्टि मे भी कोई परिवत्तत नहीं हुम्ना। उम समय भी किसी भारतीय ने यह अयत्त 
नहीं किया कि देश के समस्त मंत मतान्तरां को मिला कर एक संगठित सोचो कायम 
किया जाय ताकि वे सुरक्षित रह । ध्वस्त देवालय पुन बनवाये गए शौर कुछ घन 
भी एकत्रित किया गया कितु इससे कोई विशेष लाभ हुप्रा नहीं। पृववत शव, 
शाकत, धम प्रचलित रहे । लिगायत सम्प्रटाय नया चल पडा था। यह दलिण वे 
शव लोगा द्वारा चलाया गया था। इस सम्प्रदाय के अश्रनुयाभी शिवलिंग गले मे 
लटकाये रहते यथे। यद्यपि यह त्रातिवारी सम्प्रदाय या, स्त्रियो श्रौर पुएपा को समान 
मानता था, धम, समाज और परम्पराप्रा को समम्रानुसार परिवर्तित वरना चाहता 
था परतु नए युग के लिए यह भी उपयुक्त नहीं था । थैद धरम वदिव घम वष्णव 
धम यथावत्‌ चलते रहे । इसलिए समाज म नई पश्रापत्तिया का सामना करने की 
मोग्पत्ता उत्पन्न नहीं हो पाई। जाति-पांति के वाधन कठोर हो गये, ब्राह्मणा का 
प्रभाव उत्तरीत्तर बढता गया । निम्न श्रणी के सोगा के प्रति होनता का भाव बढ़ता 
गया झौर श्रस्पृश्यता का रोग मयकर होने लगा । श्रतजातीय विवाह रुक गय प्रौर 
वाल विवाह सती प्रया, पर्दा प्रया बढने लगी । समाज मे विपमता दिन प्रतिदिन 
बढ़ती गई। श्रनेक प्रभाप्रो का श्रीगणेश सुख्य रूप से मुसलमाना के श्रात्षमणा के 
फलस्वरूप झ्पनी मर्यादा भौर सम्मान की रक्षा वरना था। सतीत्व की रक्षाके 

लिए ही बाल विवाह पर्दा प्रीर सती प्रया चल पडी | उच्च कुनो म जसे ब्राह्मण 
और क्षत्रीय जाधि के लोगा मे ही यह अधिक बढी । राजपूतां म उसी समय से 

“जौहर वी प्रथा चली । मुसलमान बढुत बबर ओर अरसम्य थे। वे वहिन बेटिया वः 

प्रति जो हिंद्रु माव रहते रहे हैं उहें समझने के लिए योग्य ही मही थे । उनके स्वय 

के यहाँ बहिना से विवाह होता एक शिवाज है। इनसे रक्षा करने के लिए ही हमारे 

यहाँ स्निया के लिए उपरोक्त सावधानिया अपनाई गई जिससे हमारा स्त्री समाज 

पिछड़ गया । 

फिर भी हम यह स्व्रीकार करना पडगा कि भारत मे आकर मुसलमान बसे 

ही नही रहे जप्ते कि ग्राये थे । वे सत्तावारी थे, वलयुवक घमर परिवत्तन भी उहाने 

क्ये और श्रपनी ही परम्पराग्रा का पालन भी करत रहे कितु श्रति प्राचीन मारतीय 

सम्पता न महदीं के पीसने वाले को जैसे रण लग जाता है उसी प्रकार मुस्लिम जगत 

पर अपनी कई प्रकार की छार्पे लगाइ। उद्ाहरणाय यहा की जाति प्रथा के प्रमाव 

से मुसचमाना मे भेद उपन्न हो गया कुछ अगा मे समुक्त परिवार प्रथा जाग्रत हो 

गई और वाल विवाह भी प्रवलित हो गया । चादी विवाह जम मरण तथा त्योहारों 
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के मनाने की पदठ्धतियाँ भी परिवर्तित हो गइ। हिद्दुप्रा में देवताप्रों वे विमान 
उल्लास वे साथ निकाले जाते थे इसलिए भारतीय मुमलमाना न मोहरम गमी वा 
त्योहार हात हुए भी उल्वासपूवव मनाता शुरू कर दिया जा श्रभी तब प्रचतित है । 
भारतीय सगीत वा वास्तु कला और रहत-सहन व ठग, भ्रवा वी सजावट, 
बनावट ब्रादि सभी पर एक दूसर वा प्रभाव हुमा कितु मुमलमाना का प्रमाव, 
आसव बय में हान व वारण अधिक टुब्ला। प्रशसनीव बात बट फिर भी स्वीयार 
बरनी पड़गी कि प्राचीन हिंदू सस्द्ति ने झ्रपती मूत्र विद्वपताम्रा को ज्यों वा त्या 
बनाये रखा | इसवा एक वारण यह है कि भारत ग्राम्य वंतध्या वाता दे है प्रोर 
मुसल्माना वा प्रभाव गाँवा तब नहां पट्च सका था । 


अभ्यास के लिए प्रदन 
२१ भारत में मुसलमानों के श्राक्षमणों का वणन कीमिए । 
मुगल साख य की स्थापना! का इतिहास लिखिए १ 
३. भारतीय सह्हृति पर सुसलमानों व प्रभाव का थणन कोनिए श्ौर उस पट 
हिंदू सत्द्ृति का वक्‍्या प्रभाव हुप्रा, यह नी लिलिए ॥ 


चचौदह॒वा अध्याय 
मध्यकालोन प्रशासन और समाज 


अस्तावना--मध्ययुग मे भारतवप वी शासन व्यवस्था श्रच्छी नहीं थी। 
इसका विस्तत झध्ययन करने वे लिए हम इसे दो भागो मे वाट सकते हैं--(१) 
सुक और भफ्गानो मी हासन-व्यवस्था और (२) मुगलक्कालीन धासन-व्यवस्था | 
च्वास्तव मे इन दोना व्यवस्थाग्रों में बहुत अतर था) यह ता सभी के लिए कहा जा 
सवता है कि वेवल कुछ मुगल सम्राटा को छोड कर हाप सभी वी व्यवस्था समस्त 
जनता की दृष्टि से सात्तापजनक नहीं थी और जैसी “म्वस्था थी वह स्देव ही 
मुसल्माया के प्रति सहावुभूतिपुण झ्रौर हिंदुम्ना क॑ प्रति या तो शौषणपूण झथवा 
उतासान रही । यही स्थिति तत्वाजीन सप्ाज वी भी रही है । 
तुरु श्रीर भ्रफगानों फी हासन व्यवस्था--इस समय के शासक वगय ग्रधिकाश 
बटर मुमलमान थे शौर भारतवप म॑ प्रदेश करने के साय ही जत्त उहें हिदुग्रो के 
साथ हर प्रकार स॑ ज्यादतिया करने का गुरुमत्र मिला हो धाभिक और सामाजिक 
अत्याचार में रत हो जात थे ( प्रगासन मुस्लिम तरीका से सवालित किया जाता 
था, इसलिए मुल्ना और मौलविया वा भ्राधाय रहता था और सवस बडा “याय ग्रय 
अगवा विधान संहिता उनकी छुरान दरीफ ही होती थी । उसी के झनुसार हिंदुवग 
उनके काफ्रि की श्रणी मझाता था जिसे पीडित करना उससे अधिकाधिक कर 
बसूल करना, भादि भी घामिक कत्तव्य के रुप में माने जाते थे। हिन्दुओं की संख्या 
अधिक होने वे' कारण वे लोग इनके वच्च में तो पूण रूप से नहीं झ्राये और जहाँ 
जहाँ पुराने श्वासक भर राजा लोग प्रभावशाली थे जँसे धगाल राजपूतानता आदि 
वहा मुसलमान लोग भ्रपना सतुलित आधिपत्य जमा भी नहीं सके । प्रवसर मिलते ही 
ये लोग स्वत हो जाते थ झौर वरावर मुवयबला करत थे। परतु मुसलमान शासक 
भ्रपनी नीति म॑ सुधार नही कर सके । भंद नोति द्वारा हिंद्दू मुस्लिम का श्रतर 
स्पष्ट रुप से चलता रहा और जनता के साथ साप्रिध्य स्थापित नहीं कर सके | कुछ 
ऐसे प्रशातक भर राजा भी भ्रवश्य हुए जि होंने जनता के साथ उदारता का व्यवहार 
किया और धामिक सहिष्णुता भी श्रपनाई, किलु ऐसे लोग बहुत कम हुए। ऐसे 
उदाहरण के रूप म मुहम्मद तुयल्नक भादि के नाम लिए जा सकते हैं। इस यग में 
शृषि, व्यवस्था कला और साहित्य का क्र लगसमग यथावत चलता रहा था । म् 
इस समय राज्य वी संगठन ऐसा था जिसम सर्वोच्च हित सुल्तान के हाथ 
मे रहती थी | वह अपने परामटा के लिए परिषद भी रखता था और उनके परामश 
बा उपयोग भी करता था परतु यह पराप्रश्ध सुल्तान ने लिए माय नही होता था । 
ुरानचरीफ ही एकमात्र पयप्रत्शक ग्राथ था जो घम, “याय और ग्रनेरः उलकनों 
के हल के लिए सामने रहता था । प्रदघ की सुविधा के लिए प्रशाउन में कई विभाग 
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द्वोवे थे और प्रत्यप विमाय एस मत्री वे सुषुल द्वावा घा। वजोर मृस्य सत्रो हाता 
था भरौर भय -यउस्‍्या भी उसा व हाय में द्वावी थी। इसी प्रकार स्सालत (धरम), 
बजा (याय) देगा (पत्र ग्ययह्यार) घाटिय सत्री मी हात थ। राज्य वी झाव 
मुस्य रुप से मूमि वर जात जजिया प्रार्टि साथना से एकत्रित वी जाती थी। 
कुछ धरा में भयजण्ट लूट श्ौर तावारिय सम्पत्ति वा संयोग भी मिलता था। 
न्याय का व्यवस्था मुसतमादी ढंग पर ही थी। वाजी राज्य बा प्रधान याया 
पोष होता था प्रौर श्रपीतस्य पायातया वे यायाधीों की नियुवितमा भी वही 
करता था। टीवरानी भभियागा का नियम सागरिया व सम्बायत पम्रश्रायावी 
सहायता से किये जात थ । फिर भी क्‍ग्रथितवाद दिद्ठु जिवाल पच फ़्सद के द्वारा हो 
निपटा तिय जाते थ, कयाति उतव लिए हण्ट विधात क्ठार था श्रौर द्विद मुध्तिक- 
के उपद्वों मे याय सुमतमानी ग्राया वा (रु) सहायता से जिया जाता था । 

राय वा विस्तार द्वान वी भ्रतस्था में प्रशासन को दृष्टि ये प्राला श्राटि 
वी व्यवस्था भा का जाती थी वरखु एवं सुटर वरमिर पायन व्ययस्था जगा वौई वस्तु, 
नहीं थी । “गे यप्रय सामरत प्रया प्रववित था। दुस्स्य झागा ब्रा श्रणासत खामात 
वग वे हाथ होता यथा जा ब्रपन द्षत्र में स्वत-त्र हात थे । याय व्यवस्था और सनिक 
वियत्रण वे जिए वे स्वच्छट टाव थ। बयव बावित वर लता झ्ौर युद्ध के झ्रथवा 
ग्रावश्यवता थ. समय सनियर सटायता पहचाना हा, सधाट़ बे प्रति उनको मस्प 
कृत्तव्य था। वहॉलटा टिंदू सामत मी हात थ पर सु उनका नियंत्रण श्रधिता 
द्ोता था। यट व्यवस्था प्मूत्त शासर वे व्यवितत्य से श्रधित्र सम्बा था थी । साम्प्र- 
दायिकता वा श्रधित्त जार था झौर धामिय बट्टरता प्रयात था। चारीरिव और 
सनिव धवित वा प्राघाय था ”सयतरिए राय श्र राजपथ स्थायी नहा होते थ। 
सनिक घक्ित धौर संगठन मे जरा सा धतर ध्राव टी सामातयय विद्वांदू करत स्यत 
शो जाता था द्ययया बाररा ग्राक्रमणा वा ताता हारे लो जाता था। यलः व्यवस्था: 
का रूप मघ्यवात के पूत भाग में उतता रद्ा । 

मुग्तों की प्न-व्यवस्या--हमार देश व इसिहाय मे मु्रवा का धायस 
दोघराल तव रहा शोर लगभग सती प्रवारब शायर से वार मे उत्पन्न टुए । 
मद्टान सआट भ्रकवर ये लगर श्रौरगयत जय एक से एक श्रच्छा चाय टुप्रा, दिसा 
ने साम्राज्य का विक्तार तिया धासन व्यवस्था माई ता किसा ने त्वोन्कौधव 4 
दांत में उन्नति की ता ड्िसी ने याव धियता से थ्पनां या कम्ाया। त्म प्रतार 
जनहित ग्रौर वावहित का प्रदर्ति वा जागत जिया। ट्विट मूस्विस झठ छा युगों से 
चला था रहा था जिससे हट गा का यातायरण निरंतर हु रटता था, समाप्त वर 
दिया गया । इस समय के सम्राटा वी गणना विए के सत्यन चास्ी में ठाती है । 
में मी मुसतमान दी थे विलु इतरी बट्टरता श्रपन ही तत्र सीमित थी। क्यल 
औरगज़व म धम प्रियता पभ्रश्चित थी और थम भत मे उसया अ्धिय विश्वास या 
इसीलिए उस्तक टात्रु भी बटुब ताोगये थ और साम्राज्य वी नौंब भी द्वितत गई 
शो ॥ उसके घाट लगमंग मुगठ यात्राज्य नप्ट ही द्वा गया । 


अध्यकालोन प्रशासन भौर समाज श्र 


मुगल साम्राज्य की व्यवस्था बहुत झच्छी थी । घिदधात रूप में तो शासक 
स्वेच्छाचारी ही होता था भौर उसवे चरित्र या प्रभाव भ्रधिव होता था। परन्तु 
भारम्भ वे: मुगल शात्तक वास्तव में प्रजावत्सल हुए झोर लोवहिंत वो सर्वाधिव 
प्रधावता दी । घम्र भेद को महत्त्व नहीं दिया । इसीलिए राज्य वे वमचारियों मे 
-सभी सम्प्रदाया वे लोगों को सब प्रवार वे पद बेबल योग्यता के भाधार पर दिये 
जाते थे | वेवल भठत ने युग मे इस नीति वा अनुसरण नहीं हुमा। प्रच्छी शासन 
्यवस्था वे लिये समञ्र/ट पराम"दाता भी नियुक्त वरता था झौर प्रत्येष” वाम उनकी 
नसलाह से वरता था। यथवि परामश स्वीकार या अस्वोज्ञार वरना सम्राट 
दी स्वृतात्र इच्छा पर ही निभर रहता था वितु बह उत्तता हमेणा सम्मात करता 
था । उरी मे से वजीर (मंत्री) दीवान भोर विभागाण्यक्ष भी नियुवत विये जाते 
वथ । मोर, यरुशी, सदर भौर काजी भादि वी सहायता वी भी शासन मे भपेक्षा होती 
थो। “याय ब' क्षत्र म भी सम्लाट सर्वोच्च “याधिरति होता था और श्रतिम निणय 
वहीं वरता था किंतु उप्ते नीचे दीवानी एवं घामिक भभियोगा के जिये सदर भी 
नियुवित की जाती थी। काजी का स्यान भी महृत््वपूण था। इसके प्रतिरिवत मुफ्ती 
( कानून व्यारुपाता ) सौर भ्रदल ( निभय घोषित वरने वाला ) भादि भय 
बई राज क्मचारी होत थ। वानून वी सहायता मुख्यरूप से कुरावँरीफ़ से ली 
जाती थी श्ौर दूसरे मामला में सर्म्बाघत व्यक्षिया के रीतिरिवाज के भ्रनुत्तार 
“तिगय किये जाते थे | दण्ड-ब्यवस्पा कठोर थी । साधारण अपराध के लिए भी दण्ड 
कठिन दिया जाता था। मत्युदण्ड भी प्रचलित था, वितु यह सदव सम्राट वी झावा 
से हा टिया जाता था | प्रथदण्ड भ्रधिक व्यवहार म झाता था । 
प्रब'घ वी दृष्टि से साम्राज्य, प्राता मे प्रात डिवीजन और जिला मे तथा 
पनुणासन की दृष्टि स जिले भी अनेक माग भौर विभाग। म बाँट हुये थे । प्रत्येक 
आत बा मुख्य भ्रधिवारी प्रातपति या सूरेदार बहलातर था। भ्रधिवाश ये लोग 
सम्राज के बज होते थे भौर सआट की आगानुसार ही शासन चलात थे। उनके 
नीचे फिर प्रतेवा क्मधारिया को क्रमिव झ्ूखला होती थी जिनम उपप्रातपाल 
(नायव सूबेदार) दोवान (२८ए८्य७८ड (०॥८८४००), फौजदार (7॥5फ८ [ए485- 
४:४८) और कोतवाल भादि शनेव' प्रधात क्मदारो होते थे। सामतत प्रथा भी 
प्रचलित थी परातु ये लोग सम्राट के भ्राधीन होते थे । अपने क्षेत्र मे स्वत-त द्योते 
हैंए भी इहें सम्राट की सेवा में सदव प्रस्तुत रहना पडता था / श्रधिकारा ये लोग 
सम्राट द्वारा ही बनाये जात थे । अपनी छाक्ति के श्राधार पर स्वयं बने हुये और 
सम्राद द्वारा बाद मे मायता दिये हुये सामत नही भे । इस प्रकार मुगल साआ्राज्य 
की शासन व्यवस्था भ्रच्छी जमी हुई थी ॥ 
अ्रभाव--फिर भी हम इस व्यवस्था को भ्ाददा यही मान सकते । श्रफ्यान 
एवं मुगप सझादो ने देगा की सुरक्षा ओर सुधार वी ओर विश्वेंप ध्यान नहीं दिया ॥ 
सत्ता की कठोरता का उपयाग करते हुए जनता पर निदयता और निममता के साथ 
अकुश रला। आथधिक क्षत्र की समद्धि बढ़ाने के! लिए इृषि की सुविधायें देना, 
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व्यापार बढाता, उद्योग धंध स्थापित करना श्रादि काय नहीं विय। थिलावीं 
व्यवस्था नहीं को | उद़नि देश व ही मिन्न भिन्न भागा को जीवन के थिए सना पर 
झधिव व्यय किया इसलिए कुछ लोग इस समय के शासन का 'सिनिव शासन का 
नाम भी देत हैं। इसके श्रतिरिवत चाही समृद्धि वे फठस्वरूप राजवय में विवासिता 
का साम्राज्य जम गया श्रौर शानयौकत वे कारण सासान्य वा भ्राधार खोसता हो 
गया । सम्पूण भारत का एक सासाज्य हान पर भी शासन बेद्ित बना रहा इसलिए 
सिथिलता और श्याय पतपन सया शरीर श्रौ रयज व के समय में तो यह स्थिति एसी 
हो गई कि जिघर सम्राट नहा रहता था वहाँ ता खुला विद्वाद्द द्वाता ही था, वितु 
जहाँ वह स््रय जाता था वहाँ भी व्यवस्था मय ह्वोत लग गइ था। परन्तु दीपताल़ 
तक साम्राज्य व जम जाने वा कारण शासन वा ढय जम गया था। ”सातिए प्राफ्सर 
सरवार न इस व्यवस्था वावा सरवार को प्रपर सवनमेंट श्रथात कागजी सरवाद 
का नाम टिया है। सचमुच यह सरकार उपरी टिखावा मात्र श्रश्रिक थी श्रौर जनता 
डॉ वल्याण करन वाती वम । इस्रालिए श्र में दस सरकार का पतन हो गया । 
अध्यवालोत समाज-श्रारम्म में मुस्तमानों वे सम्पक से भारत व दिदु 
समाज पर विद्प प्रमात्र नहीं हुप्ना । सामाजिव क्षत्र मे परम्परागत गतिविधि उसा 
रूप में चलती रहा ! कवल बाहरी प्रमाव से वचन वा तिए समाज अपनी सीमाएँ 
दतट करन मे जरूर लगा। दसीसिए रढ़ियाँ प्रधान बनने परगीं झौर समाज में जा 
प्रगतिशीत रहन का गुण था बढ़ कुण्टित होव लगा। इसी के साथ समाज वी समय 
वृत्ति म भी जदता श्राइ । जा समाज श्रमी तक वाहर स॒ ब्रात वाती जातियाज' 
हाय थीट समय मे हान रान झामसात कर लता था वर ब्रद बादरी जातियों से 
सचेत रहने लगा श्रौर जडता वी झ्ोट बढ़ा। इसवत्रा एक कारण यट्‌ भोौया कि 
हुप चक धाटि लोग जो भारत में श्राये, व ुछ श्रद्धतम्य भी घ॑ इसवरिए व प्रपत 
आ्रापष वो इतना नहीं पहचानत थ वि उिसी श्रय पर अपता प्रभाव ढाठ सरें श्रथया 
उसके प्रमाव से बच र&न की द्रच्छा वरें॥ मुसलमान हंस सम्बंध मे वट्टरता वी 
गुण लकर प्राये थ इसतनिय व जस भी थ वबर सूरस झौर निमम वैसे क्षा बना 
रहना चाहते थ। उनतर धामिक्र विश्वास और सायतायें हट थीं इसलिये भारत- 
वासियों पर एक प्रतार स (फलीव्ट 2८४०४) वी प्रतिक्रिया हुई श्रौर छाद्दान भा 
अपनी प्रवत्तियाँ बटवीं श्रौर बाहरी लोगों से धनिष्ठता उत्पन्न करता था उसव साथ 
ग्रात्मससात वरना व बर लिया । एसी स्थिति में श्रवन प्रस्वित्त को बताये रखते 
के तिये हिटसा ने जाति के बन बठोर कर विय । श्रपनी सम्हृति की रशा प्रौर 
सामाजिक व्यवस्थायें उसी रूप म सरशित रखव लख। इस प्रवत्ति ये उप्नति वा 
माग ठा रुक गया विलु प्राचीन तत्तयीं को रखा टड़ठा स को जान लगी । 
इस प्रकार मुहिविम सम्पत्त स हमारे समान में दुछ भयरर हाप मी टलन्न 
हो गये । सुसवमान स्वभाव से ही वप्रर और वितरासी द्वात थ । स्त्रियों श्रौर घत के 
ब्रति दे सटव सोसी रहते थे । ध्सीडिय यहाँ पर्ता प्रथा बाद विवा? सती ब्रपा प्ौर 
खात्रियों म जौहर वी प्रया प्रचतित हुई । ठाय ब्रपा का प्रारम्म भा इसाो विसाधिता: 
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के वातावरण में हुआ | सम्राट और नवाब! के यहाँ असख्य दास रहने लगे थे । 
मुगला के समय मे सामाजिक दवा कुछ भ्रच्छी थो। सामत प्रथा प्रचलित 
थी। इस समय हिंदू और मुसलमान दोना वर्गों मे अनेक श्रणिया बत गई थी । 
ईसाई घम का भ्रचार भी यहाँ होने लगा था कितु यह धम अभी महत्त्वपूण नहीं 
हुआ था। समाज में मुल्य रूप से तीन वग थे--(१) राजवश झौर उच्चकालीन 
वर्ग--इसमे सप्नाट और उद्तक्रे वगज, राजा महाराजा और उमराव तथा सम्पत्ति 
शाली लोग सम्मिलित थे | इनके पास घन की प्रचुरता थी और भव्य भवनों में हान- 
शौकत के साथ रहते थे । समाज म॑ बहुत प्रतिष्ठा थी । इनरे यहा विलासिता बी 
समस्त सामग्री, कचन, सुरा और सुदरिया वा ठाठ था। प्रत्येक के रनिवास में 
सैकडो झ्रतीव सुदरियाँ विराजमान थीं और दूसरे. उपादान सगीत, नत्य, धूत, 
विनोद भ्रादि के समस्त साधन भी उपलब्ध रहते थे । (२) दुसरा बग मध्यम श्रणी 
के लोगा का था। यह विकास इस युग मे ही हुप्रा था। इसमे राज्य व क्मचारी 
व्यापारी, सम्पत्तिषाली, शिल्पी और भच्छे लिग्रिक और लेखक तथा साहित्यकार 
सम्मिलित थे । इतका जीवन साधारण होता था। (३) इस श्रेणी में तिम्न बग के 
लोग थ। क्सातन, साधारण कमचारी सनिक झिल्पकार और श्रमिक इस वग मे 
आते थे। मे लोग नित्य कुर्भाँ खोद कर नित्य पानी पीने वाला मं थे। आ्राथिक 
स्थिति चिताजनक थी क्सु समाज का अधिवः भार भी इसी वर्ग पर था| बगार 
प्रथा इही वे सिर पर चलती थी। विभिन्न प्रकार के शुल्क और कर भी ये लोग देते 
थ। भूमि का स्वामित्त्व भी इनका नही था और सामतो वी स्वेच्छानुसार इनकी 
सम्पत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। ऐसी अनीति तत्कालीन समाज म फैती हुई ची । 
उपरोक्त बणन से हम इस निणय पर पहुँचते हैं कि भारतवष म हिंदू भौर 
मुसलमानों के सम्पक से जो नवीन वातावरण बना उससे वास्तविक सामाजिक प्रगति में 
अवरोध उत्तन्न हुआ्ना । दोनां सस्कृत्या एक बार जड बन गई । अपनी अपनी सीमाग्रो 
में यथावत्‌ बनी रहने का यत्न करती रहीं झौर धीरे धीरे ज्या ज्या सम-वम हुम्ना उस 
समय तक वे जडता का शिकार बन गई इसलिये सामाजिक भ्रथायें कुरीतिया के रुप 
में प्रकट होते रहने पर भी उनसे दूर नही रह सकी । यद्यपि यह सच है कि इस दृष्दि 
से भी हिंदू समाज के अधिक सिद्धाएत नीति पर आधारित रहे और सुसलमान 
केवल अपनी धार्मिक क्ट्टरता के भ्राधार पर ही डटे रहे और अनैतिक व्यवहार पर 
विश्वास करते रहे, फिर भी समय और शस्थिति वे! अनुसार सारी परिस्थितिया 
बदलती गई और प्रात म समस्त समाज भारतीय समाज के रूप म ढल गया। 
भ्रम्यास के लिए प्रइन 
१ सध्यकालीन तुक भोर अफगान शासन व्यवस्था का वणन कीजिए । 
मुगर्लों की चासन व्यवस्था के मुख्य तत्त्वों का विवेचन कौजिए। 


मुसलमानों के सम्पक से हिडुओों में कोन कौन सी सामाजिक बुराइया उत्पन्न 
हुई भर क्यों ?े समरभाक्र लिखिए ३ 
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भारत की समन्वित सस्द्ृति का विकास 
(छ7०एछाी 8 207790५6 खिताब एजीप्रश्ट) 


प्रस्तावना--मारतवप की सरहृठि जिस प्रकार जिवसित हुई है यह बटुत वम्वा 
बह़ानी है| प्राचीनवात झौर वरित्र काल का प्राय झौर व॑+िक सस्फृति क निरत्चर 
विकास के पठस्वरूप ४ नवीन सस्क ति उिकसित हुई है । यह सत्य है वि टीपवात तक 
मारताय सस्कति मे प्रपत भोतर झ्रामसात मरन वी बत्म्य क्षमता रहा शोर बाररा 
समाहठायें भौर मस्वतियां जिदनि दस दाग में श्रवण किया व एवातरार द्वागइ | यदा 
कारण था कि मारवीय सस्कति व प्रावत विजखित रूप में कहीं कोई वाघा या 
दवाबट नहीं थाई 7४ दर प्राधियत यूनानी जा भी यट्टाँ आ्राय थ्रीछ्न द्वा मारतीय 
रंग में रम गएं। यदू क्रम सखवप्रयम सुसवमानों ब श्राममत से श्रवरद्ध हुप्रा। 
वास्तव से वाल यट थी वि मारतवादोीं तो यह समस्त रह हि जंये श्राय भौर 
जातियाँ भ्राई हैं वंसे हा मह जाति भी श्रा रही है श्रौर याद समय पचात सथा 
स्थात प्राप्त वरन पर ये भा मारतीय बन जायगा, डिलु बात दिल्‍्दुत विपरीत 
थी। मुसवमान जाय घधमाय वा थे ही व थम परिवत्तन व विए भी कटिवद्ध य श्रीर 
प्रायत्र व दसी खाप्रत से थम्र प्रचार श्रौर धम प्रतिष्ठा जमात श्राय थे दपलिए 
यही भी उाहोंने यही माग श्रपनाया वितु भारत विचित्र दशा था। मारताय 
सुरहृति वा समाप्त करना उन जिए समव नटा टुप्रा और *सत्री समाप्ति व बविना 
सारा राष्ट मुसवमानों का दवा नहीं सकता था । इसविए धास्कों के बत प्रयाग द्वारा 
तजदार स धम प्रचार धौर धम परि”त्तन करत पर नी जब मृसतमानों को अपन धर्म 
वा एवं छब्र राय स्ततपित करना सम नहीं हुप्रा ठग यह समय भ्रारम टुओ्औा । 
एव दूसरी सस्हृति का परस्पर प्रभावित हाठा एक स्वाभाविक धटना हुई। इसी 
मित्री जुदी स्रस्‍्द्ेत्ि अयवा समावित (मिश्रित) सस्कृत्ति का अ्रध्ययत द्वम यह 
करेंगे! 

सर जान माय्त व सतानुय्ार द्विदु भौर मुध्विम दो प्रम्पर विरोधा 
सस्क्तियों का समवय वास्तव मे भारत की ही नहीं विश्व वा इठिहास की एक 
बविवखाय और दिखाप्रट घटना है। दस बाय में भारतदप दातनों सम्पशयों का 
सहयाए रहा है | दातों जाति क सत विद्वान सादह्टियाचराय एवं श्राय विमूियीं से 
अतिवचनाय सहयोग किया है । प्रारम में वा जब मौहस्मद काॉंसिस का आक्रमण 
हुआ ठव भारतवासी यह नहीं समन्थत थ कि व यहीं झ्राकर दस जावेंगे और हम 
पर भपना धम रीति रिवान झटि धावेंग । उतव प्रूद श्राक्ृमणों वी भावि सूट मार 
वर बापस चत जात का श्रादा कियिथ। परतु व ता अपना धम प्रचार करना 
चाहत थ । दर्माटिए आरतीय ट्यूत, जान और वज़ा का छुप्मा ठद नहीं और नष्ट 
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सरना आरम्भ कर दिया । उनके धम म इन कार्यों से दूसरा का धम नष्ट करने से 
भगवान प्रसन्न होता था। इसलिए व॑ इन काम में लग गये । इस कारण से ही 
'हिडुमा में आ्त्मरक्षा और अपनी सस्कृति तथा घम, दशन, कला झादि वी रक्षा 
की चिता हुई और अनेक वाधन लगाये गये । प्रत्यक्षत शनुदारता झारम्भ हुई । 
जनता के घम्र परिवत्तन के सम्बंध मे पहल तो यह उदारता रही कि जबरदस्ती जो 
लोग मुसलमान बनाये जाते थे वे कुछ प्रायडिचित और ब्रत, तीय झ्रादि क॑ पश्चात्‌ 
थुन हिंदु बना लिए जाते थे कितु थांडे समय वाद अनुदारता ग्रधिक व्यापक हो 
गई झौर धम परिवत्तित लोगा का हिंदू समाज म पुन प्रविष्ट होना कठिन हो गया 
और द्वार सर्देव वे! लिए बाद हो गया । एक दूसरे से अब दोना समाज एस पृथक हो 
गये कि मिलने की सभावना ही नहीं रही । कितु एक ही स्थान पर रहन के कारण 
दोनो की भप्रयाग्रो भाषाआदि का परस्पर प्रमाव हाना भतिवाय था। उसी वे 
फरस्वस्प सर्मा वत सम्यता का विकास हुमा । दोना वग के लोग परस्पर हिलने 
मिलने लगे । एक दूसरे के दुख सुख मे सम्मिलित होने लय कितु सम्प्रदाय श्रलग 
ही रहे । अ्रग्रेजा ने इसी भावना का उपयोग कर यहाँ विभाजित क्रो और शासन 
करो वी नीति के अनुत्तार शात्तन चलाया । 
परस्पर भेद का मूल श्राघार--हिद्वु और मुसलमाता मे यदि किसी चीज मे 
न्मूल रुप स भद है तो वह धम है। हिंदू धम और मुस्निम धम एक दूमरे से विपरीत 
हैं। हिंदू मूर्ति पूजा म विश्वास करत हैं मुसलमान नहीं । हिंदू पुनतम झ्ौर कम 
'सिद्धात मे विश्वास बरते है, मुसलमान नहीं। हिंदू सहिष्णु हैं, मुसलमान कट्टर । 
और इसी प्रकार हिद् और मुंसलमाना की भाषा, वेशमपा, रीति रिवाज झादि सब 
विपरीत हैं। यदि ध्यान से देखें तो पहल हिंदुम्मा मं भी वदिक काल से लेकर 
उपनिषद काल तक मूर्ति पूजा नही होती थी। बाद में इस्का प्रचार हुआ था शौर 
मुसलमाना मे पहले अरब मे मूत्ति पूजा प्रचलित थी वाद म॑ मुहम्मद साहब ने विरोध 
करके उसे समाप्त किया था। इस प्रकार दोनो का विकास विपरीत रहा | हिंदू 
धीरे धीरे मूर्ति पुजक वने झौर मुध॒लमान धीरे घीरे मूर्ति पूजा के विरोधी बने ॥ 
वास्तव में हिंदु लोग मूति को भगवाव न मानकर उनके ध्यान के लिए एक प्रतीक 
या साधन मानती रही है। इस भ्रकार दया और लोक व्यवहार के पिद्धात भी जो 
अलग झजग हुये वे सव घम वे कारण । अत मूल अवतर दोना भे सम्प्रदाय अथवा 
घम का था और उसके आधार पर ही भय बातें विकसित हुई । 
हि घम की रक्षा--मुस्लिम धम के साथ दुछ ऐसी विशेषतायें थीं कि 
जिनके कारण उसका प्रसार रोकना सरल नही था। राज्य की सत्ता उनके हाथ मे थी 
इसलिए उदवी भाषा रोति रिवाज ओर मायतायें समाज में स्वत प्रचलित हो 
गई। फिर उनके घम मे काक्रिा को सताना उनका घम्र परिवत्तन करना एक पुण्य 
कम था। उसम तब वे लोग धर्माधता के कारण लड़ते थ तो राज्य की और से 
और भी प्रोत्साहन दिया जाता था। धम परिवत्तन करने वाला का बुछ समय 
वसमाज और राय म सम्मान भी होता था। ह्विदुओं में अपनी अनुदारता के कारण «. 
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जातिगत बाघद वठीर हो गए । एवं जाति से दुमरी जाति को ऊेोंच नीच राममते 
की भावना भा उल्तन्न हो गई शोर फिर घम्र वटत लेने वाया वा लिए पुन प्रवश 
पाने वा द्वार भी बद हो गया था। एसी स्थिति मं हिंदू धम थी सुरक्षा पा बहुत 
जटिल प्र“ उपस्थित हुप्ना । विरोधा लोग हिंटू थम वी बमनोरियाँ दूँदढत थे भौर 
समयव उसके गृण । 
एम समय म बुछ उदमट पिद्वात और प्रशाण्ड पिता ने द्विदरु धमवी 
सुरक्षा वा वाय प्रपन होथा से विया। लगमग १८वीं राताब्ती मे विजयनेगर मे श्री 
माधव न युछ एस प्राय लिख जमे पारापर स्मति टीका प्रादि जिनम द्विदु घम वा 
विशेषताप्रों का वणने वियां। बगे देश ये पड़ित विश्वायर भी दुसी श्रणा मे भाते 
हैं । इह्ान एसा व्ययस्था का प्रतिपोटन विया कि जिमस दिदु धम ब्रशुण्ण बना रहे 
भौर बाहरी तत्व उसे छू न पावे । परातु एक साथ रहने वाला जातिया के विए दुस 
प्रवार वी व्यवस्था व्यवह्ाय नहा थी । धीर घारे परस्पर प्रमांवित होता प्रारम्भ 
हुप्रा । 
दोतों सम्धताप्नों के समवय का प्रारम्भ--दस स्तर पर प्रात व बॉ” 
मारतत्प मे एस प्रनेत सत, मटामा श्रौर विद्वात हुए जिदान टिदू और मुसतमारतों 
में वाई मठ स्वीवार नहा किया वरन च्यत विपरीत दोना घर्मों व श्रच्छ तत्तवों को 
मायता ही और दाना वी दुरावया व जिय समान रूप से श्राताचना प्रारम्भ वी । 
हुस प्रक्रिया वो बुछ लोग सक्तित श्रा तव्कीं बा साम दत हैं. उयावि रामावन्ट 
बबीर मूर, तुतसी प्रारटि श्रनक्त खत लोग ही दसम प्रथात रप से सक्रिय रह। दस 
युग मे (मध्यवानीत) सप्स्त मारत वी विभिन्न भाषाप्ा द्विटी गुजराती मराटी 
बंगला तामिल श्राटि मे साहिय का रचता हुई और श्रनत सता न दस सरल धान 
को जनता तब वदुदान का सतत्ययुण वाय किया। वत्तमाव समय से भी देन संत 
महामात्रा का प्रभाव जत जन व हू य पटव पर झ्रक्ित है श्रौर सर्टियों तय सट्या 
एमी श्राया है। इस परद़ित्र काय में सहेयाग दन बात दुछ प्रतिनिधि सताका 
सलिप्ठ प्रयवन हम यहाँ करेंग । 
शो रामानुजाचाय--य भवित माय के प्रथम उप्टणयथ। सन्‌ १०१७म 
उतना जम हुप्रा था। इनक मत को “विधिष्टाइत बढ़त हैं जियता उत्लल टम 
पहले वर चूक हैं। टाव दीवर का प्रम वा प्रतिमा के रूप मे उपह्यित किया | ये 
मगवान क्‌ विष्णु हूप्र वी उपासना वरत थ और ब्रह्म की एकता श्रौर श्रस्वित्त मे 
अदूट विशव्रास करत थे । चूकि य प्रथम उपदेशक थ इमत्िय प्रारम्मिव कठिताटयों 
व कारण ये उतने पश्रधिक जोकप्रिय नहीं द्वा सके जितन इनक बाल में द्वाव वात सतत 
औ्रौर प्राचाय ॥ 
स्वासी रामानद--नवीन ध्राटीवन के ये प्रथम प्रतिनिधि मान जात हैं। 
अतवा जाम चौटट्वीं हताब्टी मे प्रयाग मे एक ब्राह्मण बुत मे डुओ्रा था। ये हायव 
बाल स ही विचारक और ईइवर प्रमी थ । ये राम व उपायक थ॑, उसव सगृण झौर 
निर्गण दाना रूपा का भक्ति करत थ । इस प्रचार करन के लिए ये सयासा हो 
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गये । जाति पाति का भद नहीं मानते थे और भवित सबके लिए जछझूरी मानते थे । 
नीच जाति के लोगो के प्रति उनकी सहानुभूति बहुत घी और व उदहे अपना शिष्य 
बनाते थे । उनका विश्वास था कि भगवान के यहाँ सब बरायर हैं झौर मुक्ति भाष्त 
करने के लिये जीवन निष्पाप और शुद्ध होना चाहिये । इनव बारह प्रमुख शिष्य 
से, जिन म नाई चमार, जुलादा भादि सभी जातिया के लोग थें। उनके शिप्य 
कबीर, पीपा सुक्खा, सुरसुरा भवातक सेना, धन्ना पआवती नरहरि रदास, 
सुरसुरा वी पत्नी और श्रनतानद थ | अपने शिष्यो के कारण य लोकप्रिय रहे । 

महात्मा कबीरदास--क्वीर साहिब का ज॑ मे काशी में एक ब्राह्मण के यहाँ 
हुआ माना जाता है. (सन्‌ १३६८) । कितु लालत पालन एक जुलाहे के घर हुआ 
जिसे ये एक तालाब के विनारे पर पड़े हुए पाये थे | उस जुलाह वे सातात नही 
थी, इसलिए उसने पुत्रवत ही इनका पालन क्या । लगभग सौ वप से भी प्रधिक 
ये जीवित रहे थे | य प्रथम भक्‍त थ जिहोने हिंदू और मुसलमान दोनो को खरी 
खरी सुनाई भर भमो तक एक दूसरे से दूर रहने वाल लोगा को एक ही स्थान पर 
भाई भाई की भाँति इकट्ठा कर दिया। इनके विश्वास बडे सरल और स्पष्ट थे। 
भगवान के लिए य किसी विशेष नाम का प्रयोग नही कटते थे । इनवा सिद्धांत था 
कि ईइवर को श्रसन्न करने एवं प्राप्त करने के लिए भुष्य को सरल और सच्चा 
जीवन व्यतीत करना चाहिए और बाह्य ग्राडस्वरो को त्यागना चाहिए। 3होन 
धामिक भ्रधविश्वास, जातिभेद और घामिक असहिष्णुता वी कडी आलोचना की । 
उनके दोहे श्र पद अ्रष्यात्म और रहस्यवाद से युक्त भी हैं ओर सरल भी॥+ 
सूफीवाद से भी वे प्रभावित थे। इसलिए विरहिन, सूक्ष्म भाग, दीटार नदी आदि 
बा वणन किया है | हिंदी कविता मे कबोर का स्थान बहुत ऊंचा है। वे एक सच्चे 
समाज सुधारक भौर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रथम पुजारी भ्ौर प्रतिस्थापक थे । 
उ'होंने मूति पूजा और मस्जिद की आलोचना की शौर इतके ग्राडम्बरो का खोखजा- 
पन बताया | ये सचमुच निरपेक्ष सत थे जिह मानव समाज की सेवा करनी थी 
किसी सम्प्रदाय विशेष की नहीं। इसीलिए हि दर इह हिट और मुसलमान इहे 
मुप़्लमान मानते थे | इनका देहावसान भी काशी म ही हुआ था । 

शुरू नानक--इनका जम १४६६ ई० म लाहौर के पास तलबडी गाव मे 
हुप्ना था। ये जाति से खत्री थे । इहान देश विदेश वी बहुत यात्रा वी थी । थ भी 
जाति पाति के विरोधी थे । मनुष्य के जीवन की पविश्नता वे झअनिवाय बतात थ | 
हिंदू मुस्लिम एकता पर इह्ोने भी बहुत बल दिया था । इहाने बाहरी प्राडम्वरः 
को व्यथ बताया है । मादिर, मस्जिद और वेद कुरान का भेद वे व्यथ बतात थे + 
बब्रा वी जियारत भौर श्मसान का निवास “्यथ है, तीथ अनिवाय नही है । ये भो 
गुरू पश्म्परा में विश्वास करते थे कि भुछ बिना चान नहीं हो सकक्‍ता। इन पर भी 
सूफीवाद का प्रभाव था और हिंदू मुसलमाना के भेद को मिटाने वी इनकी प्रबल 
इच्छा थी। ६६ वप की अवस्था में इनका स्वगवास हुम्रा था । 

भर सत--इसी समय भय भनेक सत हुए जिनम काशी के रदास ( चमार) 


श्र सामाय धान 


घमटास, बयाद मे चेतय देव, राजस्थान मे मीरा एवं नरसी मटता (इनया साहीरा 
राजस्थान के गाँवा में बहुत लोज प्रिय हैं), दशिण सम वल्तमाचाय [क्प्थमजित दे 
प्रतिपादक), महाराष्ट्र मं नामदय एवं चातदेव थाहि हुए हैं। इन मद्दान्‌ श्रात्माप्रा 
बे प्रवतन से दिदू मूह्तिम एवसा की स्थापना हुई--बरस्यर भेंद भाव जाता रहा 
भर धीरे धीरे समावम भावना पुर विउत्तित हुई श्रौर जिसवा सुदर रूप मुगतवाल् 
में उपत्यित हुप्रा। 


सर्मावित विशास भ्रम 


भाषा शौर साहित्य--मारतवप मे मुखतमानों व जम जाने वा बाद भाषा 
परिवतन झारम्म हुप्रा । मारतीय भाषाप्रा म अरबी श्रौर फ्रॉस्मसी के हा” घुसने 
जग गौर मुगक्मात लाय श्रपती काब चाव में आरतोय श्ब्टों का प्रयाय करन लग | 
यर स्वामाविक विकास था । जद दावा जातियाँ मित्र जुद वर रहने जर्गी ता सब 
प्रयम बोजबाज के द्वारा ही विचारा भर भावों का श्राटान प्रटात हुप्रा । फ्रि इसके 
साय बुछ प्राय साटित्यकार श्ौर सता का याग भी मिल्रा जिनमे कबीर, रास श्ौर 
प्रमार खुबरों श्रादि वा नाम विशव उत्तसतीय है। खुम्री ने संगम सौ वष की 
उम्र प्राप्त वी थी और वह फारसा का विद्वान भा था। द्सतरिर शेसन एव परारयी 
झौर हिंदा या काप जिखा । रसमस प्रकट होता है वि द्विटी वा नवीन रूप विवधित 
होने लग गया था | कबीर दास की हिटीग्रौर मी #चे स्वर वी थी। यही नहीं 
माषा के विवास मे श्रय वटुत स शासका न भा सहयोग टिया शिनम वाहमीर के 
सुजतान जैनुत ब्राटीन बंगाठ व हुमनशाट श्रादि प्रमख थ। इस समय भारतीय 
द्यनयास्त्र, ग्रायुवें” शास्त्र श्रौर ज्यानिप शास्त्र उप्नति को चरम सामा पर थे । 
इसस विद” भी प्रमातित हा गए थ। द्सीलिए मृसतमान नी इस चान स॒ प्रभावित 
2ए | यह स्पप्ट रखा जा सकता है कि दस यूग मे प्रान्दीय भाषाएँ क्‍्वतज र्पस 
वितरित हुए हैं । डृछ सठा ने ँजमाया कबार श्रोटि ने टिठी जापा, नामटय श्राटि 
ने मराडी चताय महाप्रमु से बगवा श्रौर सभी जगह खमण वरन वाजा ने सरदृत 
श्रौर पारसा दाता भाषापरों को श्रपनाव्र था । यह समय समायय का यूग था। 
दरसविए छिदू बिटानों ने फारसी मे मी रखनाएँ कीं श्रीर मुसत्माना ने हिन्दी में 
बात्य ध्लौर साटिय वा संजन विया। सुसखतसानों की तवारीख (हतिहास) मे 
विलोप रचि था । जियाठटीन बरनाों श्र टिम्ससिराज ब्रफीफ रस समय व श्रच्छे 
डुतिलायबार थ । मुगत कावीन ह्थिति सम साहिय और भाषा वी ओर नो प्रधिव 
उन्नति हुइ॥ “सी समय छ्विटी और फारसों व सयाग से उद का आाविर्भाव हुआ 
और जायसी ने प्रवधा में वद्यावत मा विखा। रीतिकालीन साद्दिय वा सजने, 
जिसमें शगार रस, नायिदरा मद झाि प्रमुख थ दव, विद्वारी, मतिराम प्राहि 
दिन्गात कवियों दारा दसी युग में हम्ता । 

वास्तुकला--टिदू और मुसतमानों वे टोतिमय जीवन का ध्रारस्म होठ ही 
असे भाषा सराहिय भौर रीति रिवाज वा समावित्र विवास हुआ। उसी प्रवार 


भारत को सर्मा बत सस्दृति का विकास १३३ 


कत्रा भी प्रभावित हुई। दोनो जातिया की कला में भी आदान प्रटान हुआ । इस 
समय के भवन, मूर्तियाँ और स्थापत्यक्ला के क्षेत्र मे यह श्रभाव स्प्रष्ट दिखाई देता” 
है । इसे “भारत मुस्लिम” (7990 53:70) कला कहते हैं। इंस समय की निमित 
तुगलक्ाह की कब्र, अठावा मसजिद और जामा मसजिद, तत्तातीन बला के सुन्दर 
उदाहरण हैं। हिंदू कला भी इस समय विवच्तित हो रही थी भोर विद्यप तौर पर 
राजस्थान म यह कला अधिक प्रमावशाली थी । 

इस मु वी वास्तुकला के क्षेत्र म गुम्बज, मीनारें, महराव तथा पटाद 
(ए०ए८) अधिक महत्वपूण रहें हैं। यह समावित भारतीय कला का ही परिणाम 
था। हुमायू का मकयरा, दुतुवमीवार, फ्तहपुर सीकरी और आगरे के महल उसी 
समगम वी रचनाएं हैं। देखन मे ये ऐसी लगती हैं जँध कसी हिड्ने सम्राट ने बनवाई 
हो | इसम ईरानी चली वा प्राधाय है। किसतु इस कया के अनेक भ्रश मारत मे 
पहले से ही थे । गुम्वज वी गोलाई और गदन का स्वरूप भारतीय ही है। फ्तह-- 
पुर सीकरी में वुलद दरवाजा (जो १३० फीट ऊँचा है), दीवात ए-खास इबादत- 
लाना (प्राथता भवन जो कमल पुष्प वे रूप मे एक स्तम्भ पर स्थित करके बनाया 
गया है) श्रौर पक्ष महल (बौद्ध विहार वे ढंग पर) उल्लेखनीय स्थान है। इनके 
पंख, छावणे (उतर), रोड ब्रादि प्रुथरूप से भारतीय ढंग के हैं। इस प्रकार 
भारतीय झ्ौर ईरानी कला का सुदर समयवय हुप्ना । ईरानी शली में रगीन खपरलें 
उपबेन और उद्यावा के सब्य मवत और प्रासाद तथा विर्माण मे कला प्रट्टान मुख्य 
होता है तथा भारतीष संली म कटी हुई महराच दुब्॒ल स्तम्भ सजावट आदि के” 
तत्त्व मुस्ष होते हैं। इट्ों का समावय हुमत्रा शाहजहा के समय मे यह कला उनति 
चरम सीमा पर थी । इन भवनों को देखकर झाज भो कविया की कल्पना जागत 
हो जाती है । इसीलिए मोती मसजिद वी “भातवूण भ्रस्तर बाव्य” श्रौर ताजमहल 
को “स्फटिक मय स्वप्न! और “अत्युत्तम सौंदय कहा जाता है। 

चित ला--इस समय वी वित्रकला म भी हिदृस्थानी श्रौर फारप्ी तत्त्वा 
का समावय हुप्रा। इसका सबसे भ्रधिक विकास अक्वर महान के समय मे हुआ । 
उप्तके दरबार में श्रतेक वित्रवार रहते थे । राजपूता के सम्पक से वह हिद्भ कला वा 
का प्रेमी वन ग्रंया और चित्रकला की उपति के लिए भनेक 'ईरानी भौर भारतीय 
चिभ्रकार नियुक्त किए । विदेशी चित्रकार फिर भी कम थे भोर इनम समद, खुसरो 
कुली जमनेद फरुखवग झादि श्रमुख थे। भारतीय चित्रकारा मं केशव मुकुद 
लेखावनलाल जगन्नाथ, हरिवश झादि हिंदू लोग थे जो खाती कायस्थ, बहार, 
सलावद भ्रालि जातियों के थे ॥ थे सव लोग मिलकर कायथ करते थे ॥ एक हो चित्र 
बनाने म कोई रेखाएँ बनाता था, तो कोई रग मरता था और बाद म पूरा होने परः 
उस्ताद उसको सपाई करता था। इस प्रकार भ्रक्वर के समय म॑ चित्रकला बहुत 
विकृत्ित हुईं। यही नहीं वह अदधिती करवाता चित्रकारा को पुरस्कृत करना 
सम्मामित करता चित्रकला सबाधी रग, कागज झ्रादि मेंगवाकर देता आ्रादि विभिन्न 
रुपों में इस क्षेत्र बी उन्नति मे लगा रहता था। अबुलप्जल ने लिखा है भारद्र बेल 
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सत्वावीन चित्रत्रारों वी समठा विश्व में कट्टीं के चित्रकार भी नहीं वर सक्तत थे 
उसम्मी समय के अद्वितीय ग्राय रज्मनामा (जयपुर), श्रकवरतामा (वन) श्रौर 
बावरनामा प्रत्यन्व महपूए हैं। जहॉँगीर व समय मे भी हंस कया की उद्नति 
टन और भित्ति चित्रा वी प्रथा चदी । कागज पर भी चित्र बनाए गए श्रौर इनका 
संग” कान उगा। इसी समय राजपूत क्‍यों वा स्ववात विज्ञास हुप्रां जिसमे 
पौराटितव रायाए ऋतु उयत राग राधितियाँ, बारत्मासा पश्रोटि व रुप में श्रतक 
झकूता का विवरास ट॒प्ना जिनमे काठा बुला जयपुर सवराट सारबाड पश्राटि का कयाएं 
बटुत प्रसिद्ध हैं । चादूजर्य क समय यह उामाद टण्श शा गया या घर प्ौरयजेव न 
खा धम हे प्रतियत समम्धर ”स कया का समाप्त आ वर टिया। दस प्रवार ट्न्ट 
श्रौर मरितरिम प्रभाव से समावित खित्रयता ने दटुत उन्नति का । 
सगात कवा--हस शात्र सम भा दाता जातिया के समायय वा प्रभाव स्पछ 
डिपाट खा है। प्रकफगाना वे श्रागमन तर ता यह सत्र ययादत रद उन्‍न्तु मुयर्वों न 
हम क्षत्र मे भा ज्रति वा  यावर स्वय घायर था और रजत उसका ब्रह्म उसता 
था किलु मसतमाना के यो सतत में खबर झौर राग रागनियां का ब्ययस्पा नहीं 
थी। टन हानों के समावेय से यगीत कला में परिदवन हुश्ना॥ ठप्ता बाट अ्रकवर 
जी संग्रात प्रमा था। प्रसिद्ध तातउन झोर वजू वावरा उसी के समथ में हुए थ। मुपत 
भायज मे शी सपाज और ठम्तरा का प्रचार हुष्मा भशौर साधारण परिवठत व साथ 
सद् ४ाम रागनियाँ मा प्रचतित हुए जितम बहार हर्यारी मिर्याँ वी साड़ी घारि 
अ्रयान हैं। वाद्यप्रत्र उय्माय बस हा रहू॥। सारंगी छा विक्रास समवत ह#सयुप्र में 
हुप्रा है । बम धोया खितार दाताश वानपुरा श्राडि वहत हीं. भारष मे थ। श्ररवा 
ताथा नककारो हहलाट झ्राटि विटयीप्रवीत होल हैं वरनु मुगता के साथ कवल 
नाम वा उस्‍्हय हाने के झत्िरिक्ठ काई विष प्रमाण ब्राप्त नहा है । य”ट समय 
भा मतर मारत म द्वा सामित रचा 45थिए मार म ता ब्रमा ठक भा प्राचीनक्राल 
के शास्त्रीय समात झौर वाद्य प्रचतित दें । 
उपसहार--दख प्रकार मारतदध का समावित सस्दति को वित्रास हुध्ा 
जियम सम्यूष ”य के जीवन वे विभिन्न सत्र प्रमाविद हुए । भाषा साद्दिय बजा 
रीधि सिविज धरम विचार श्राटि सभी का नवीन रूप विकसित हुआ्आ। ह्सी का 
नाम भारत्र की समावित सम्यता है जान अकल टिल्टुप्रों को है भौर न भ्रदसे 
मुसवमानों वी । वरन रम्पूय राष्ट्र का सम्पत्ति है 
अभ्यास के लिए प्रद्दन 

भारत की सर्मावत सब्यता से क्‍या समकूत हां समसाइए । 


२ भारत की सर्मादित सस्यता में मापा साहिय झौर स्गोनरला के विकास 
को वन काहजिए ॥ 

हे भारतीय स्तोंने इस सर्मादेव सायता के विक्तास में कया योग दिया ? 
स्विस्तार लिखिए ॥ 

४ भारतोय सायता को चित्रदला पर एक निवय लिधिए ! 


्> 


सोलहवा जध्याय 
मुगल-साम्राज्य का छास और अग्रेजो की विजय 


प्रस्तावना--मुगल साम्राज्य के समय भारत वी सर्वागीण उन्नति वा 
अध्ययन हम कर चुक हैं। दीध काल तवा समुचित व्यवस्था भर हासन प्रवघ 
चलात वे बाद भी मुगल साम्राज्य स्थायी न रह सत्रा यह कोई श्राश्वय वी बात 
ही है | सयार म यह उक्ति बहुत प्रचतित है कि पक़ित द्वारा उत्पन्न वस्तु झ़ित 
वे द्वारा ही नष्द हा जाती है । मुगल साम्राज्य भी इसका अ्रपवाद नहीं था। भ्रनेक 
सुवाग्य चासका द्वारा शासित होने क॑ कारण हो यह लम्बे समय तक टिक सका 
'वितु अयाग्य उत्तराधिकारी और उनके विलासी हान व कारण तथा परम्पर सघपथ 
श्रौर मनमुटाव वे! कारण, वही साम्राज्य विलीन भी ही गया। यह सच है कि दीघ 
बाल मे जम हुए साम्राज्य का हापध भी दीघकाल म ही हुम्रा । 
मुगल साम्राज्य का पतन--प्रौरगजव के हासतकाल तब मुगव साम्राज्य 
बदुत सम्पान और व्यवस्थित था दितु उसबी धर्मायता अपने बजा के प्रति 
अधि*वास पाक्वविक हिसावत्ति श्रौर हि दुआ के प्रतिंद्रोह का व्यवहार रखने के 
बारण समस्त देश मे श्रसताप कर गया था। यही वारण है वि उसको वद्धावस्था 
मं ही दग म ब्रेक उपद्रव होन लगे । दूरस्थ दगो क हिंदू और मुसलमान शासक 
स्वतात्र होने लगे विद्राह करन लगें श्ौर नई नई जातिया और दल भी विकसित 
हा गएं। दक्षिण म मराठा लोग जबरस्त शवित वे रूप में हिदुप्रो वे भ्ञाता वनकर 
सगठित हुए, उत्तर म॑ जाट लोगा ने मुगलो का सामना करना 'ुरू क्या, राजस्थात 
में बोर दुर्गाठास और राणा परिवार स्वतञ्ता क॑ उपासक चत-य हुए श्रोर सिक्ख 
लोग अपना प्रसग राज्य विस्तार करन लगे । ऐसी स्थिति म ठगा भौर पिंडारिया न 
देश मे अराजकता का नग्न स्वरूप उपस्थित कर दिया। लूटमार प्रतिदिन की घटना 
बन गई ॥ मराठ जाट, विंडारी आदि सभी नशस बन गए। इस प्रकार भौरगजब 
वी मत्यु के वाट मुगल साम्राज्य वा पतन बहुत श्वीघत्र हुत्मा। सन्‌ १७१६ में 
फरुधसियर की हत्या कर दी गई और प्रात स्वतत्र हो गए । मराठा ने दिल्‍ली तक 
थावे शुरू बर दिए (१७३८) ओर नादिरणाह ने (१७३६) दिल्ली मे कत्ले आम 
करवा कर अ्रपार सम्पत्ति (मयूर सिहासन भी) लूट कर ले यमा। सन १७८८घम 
गुलाम कादिर रोहिंला ने टिलली पर आत्रमण करके शाहग्रालम की आँखें फीड दी 
और समस्त सम्पत्ति को बूटकर ले गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य वी दशा दिन 
अ्रतिदिन शोचनीय होती गई । 
इघर मराठा झत्ित वढती जाती थी। दे लोग मालवा, गुजरात श्रौर राज 
नस्थान मे जम स गए थे । चोय श्ादि तो वसूल करते ही थे यहाँ की राजनीति और 
शासद में भी हस्तक्षेप करते थे भर पसे के लोग से कोई भो उचित अनुचित काय 
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में सह्ययता दन के लिए भ्रस्तुत रठत थ। समठत भी हसया मतबुत था। ह्सतिए 
घौरे थीरे टिल्ती और कतकतता तथा प्रषारर तक ये लाये बूच करत ये । विदासा 
लोग इहीं क साथी शोर श्रधानस्थ थे। इटोंते व्यवस्था विधाटन वा ही वार 
किया | जनता इनक श्रत्याचारा स वराहन लगी था और यट चाटता थी वि विमा 
भी तरह वतमान स्थिति वा झन्‍्त हो । 

अग्रेजों की विजय--दस समय तह मु साझ्रास्य ता विवास हा गया 
कितु एव सुन्यवध्यित चासने का श्रमाव बना रहा। सम्यूण ”टा मे प्रराजक्ता 
व्याप्त हवा गई | प्रठारहवा टाताब्टी ततड॒ प्रग्रज रीति प्रौर नाति से वच्बई मद्रास, 
कलवत्ता झाहि स्थाता पर जम गए थे ग्रौर १७६५ तब वुछ प्राता पर भा होती हा 
प्रण थे । वास्तव में ये ब्यादार का दृष्टि से श्राए थ परतु इसका यू स्थिति हासन 
व्यवस्या वा संगठन हाता है । जब या शासक का स्थान दिल टिखाई टिया तो 
“बाग पुरुषों न प्रवसर वा पूछ जाम उठाया। पुठगाता डच प्सीसी श्रौर प्रग्रज 
सुमा लाग यहाँ थ्राए टुए थ। परन्तु झब्रज जाति श्रथिक कुघत व्यापारी सफल 
चायन और व्यवहार पद विकती ॥ उठति पद मराटों का हबाया और हापू 
सुल्तान का समाप्त बर लिया ॥ १८६०३ में लिखी का बाहशा? भी हरतत समिति हॉ 
गया । सन १८१७-१८ म ड्िल्यरिया झौर ठगा का झुवत टिप्रा। राजपूत नरगा से 
डाहाने सीबिवा वर थीं और मित्र बन गए और परावा भा उनते पेन पान जगा । 
प्रव वे टपा हासत्रा के प्रस्म्मर संधर्षों मे सहयोग श्लौर व्िखथ करन वेग और 
ब्यवस्था जमान तंग । उनत्र हस्त्र और जटाजी हावित उनका सत्ता वा मत भ्राघार 
थी। उह्ें कवत ठह्ों क साथा यरापियन छागा से कढठित मुक्ाबता करना परटा 
ग्रौर उमम भी श्राव मे वे विजयी ”ए ॥ फ्रासासों झलोर ढव तथा पुतगराव व लाग 
ननबा सामने नहीं दिक्र सत्र । धार घीर ब्रद्मा जता श्रौर सम्यूण भारत पर खाव 
रुग छा गया भौर दतन बट साम्राय वी स्थायता हो गई जिसमे सूत्रास्त नहीं लाता 
था। यह साम्राय १४ धगस्त सन १६४७ तक भारतवप म स्थावित रहा । 

परिदतन के वारघ--”मार ठग का पराधीनता के जिए श्रनव बारतों वा 
विवचन जिया जाता है । घ6 स्वाभाविक है वि परश्िचिम क द्वारा पुत्र की यट विजय 
वास्तव मे एव मद््‌बयूण घटना था और दसक वजिए झट महवपू्र ठवा का श्रमाव 
रत्तरटामी माता वाठा है । सवश्रयव भारतयप देवता विशाल और विल्लत हथे 
था किन्तु फिर भी यदाँ दपभक्िति का भावना स्पष्ट रत्न खे विवधित सर्द था। 
इसजिए विभिन्‍न दव और "किठियाँ कबत झपन सो स्वार्यों का खबर पश्राग बटन मे 
अबयतीज थे ॥ खत धरस्थर जतत समय अयनी मातनाम के अ्रीव श्रम और 'ठपकी 
स्वतजता वी रखा वा नच्चाटय सामने नहीं था। हसत्रिए दाोठे परशर खड़ा हा! 
बुत खरव रहा और वियी और बटर की कटानी वा माँति विटेयी लाग यर् के 
सत्तावोरों को वदाकर झपनी व्यवस्या स्थावित वरन मे सफल छा गए । 

शुसम परिवतन का लिए टूसरा वारप यह था कि बंदर झयन्त टवेव हो गयाः 
था तथा हिन्दू कौर मुस्लिम जनठा मे एक दूसरे वा प्रति सादट हतना बट गया थप्र 
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कि वे परस्पर विश्वास कर ही नहीं सकते थे। भौरगजेव पश्ादि मुगल सम्राटों ने 
भारत वी एकता ने लिए गहरी क्ग्र बना दी थी । इस स्थिति म॑ विदेशी शवित एवं 
निष्पक्ष मध्यस्थ वी भाँति काय बरने लगी भौर सरल, उदार हृ*्यो भारतवासी भपने 
सघर्षों का निणय उनकी सहायता द्वारा घरने लग। कूटनीति, व्यापार नीति तथा 
विदेशी सम्बधों मा प्राचीन भारतीय ज्ञान इस समय तक लुप्त सा ही गया था। 
इसलिए महाँ बसे हुए भग्रण विभिन्‍न प्रकार से भारतीय शासका को चातुरीपुवय 
लडावर श्पना प्रभाव जमाने से पूण सफ्ल हुए। 
व्यापारिक क्षत्र म भारतवप यद्यवि उन्‍नत भौर अग्रसर था, तो भी उसके 
साथ व्यापार पदुता और नीति वा भादक् उपस्थित नहीं था। इस युग मे विदेश में 
पापार महृत्वपूण समभा जाता था और राजा महाराजा तथा शासक वग उप्तम 
प्रपना पूरा पूरा सहयोग दते य ! कितु भारतवप मे व्यापार एवं ही वेग वश्य के 
लिए समझा जाता था और ब्राह्मण तथा शत्रिय इसमें कोई सत्रिय सहयोग नहीं देते 
थे । इसविए देश वी शाजनीति पर उसका प्रभाव उल्दा हम्ना | अपने देश वी व्यापार 
की रक्षा करना, विदेशी महत्वह्वीत वस्तुप्र! के प्रायात प्र बघन लगाना आदि बातो 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फतस्वरूप, भारत वा व्यापार, भारत का धन भ्रौर 
अत मे भारत या स्वत्व स्वतश्रता भी धीरे घीरे विरेशी हाथा मे चली गई । 
भारतीय नतिकता भी इस परिवतन के लिए उत्तरदायी है। विदेशिया के 
साथ अतिथि वी भाँति सदव्यवहार करना, उनके साथ व्यापार श्रादि सभी क्षेत्रा 
में साधिया करना पश्रौर अपनी बात पर दृढ़ रहना भारतवाप्तिया व जीवन का 
अभिन अग था विन्तु इसके विपरीत विदेशिया के मन मे बूटनीति छल, छप्न भौर 
कपट प्रधान रहता था । भ्रवसर के अनुसार उनके सिडात बदलते थे शौर नतिकता 
गो वे महत्व नहीं देते थे इसलिए साध की शर्तों का पालन केवल वे अपने स्वार्थों 
वी रक्षा के लिए बरत थे । कोई बाघा प्राने पर पुन साधिया नवीन रूपस हय की 
जाती थी। श्री वक का कथन है कि मारतवप म श्रग्मजा द्वारा की गई एवं भी ऐसी 
साधि नहीं है जिसका उहाने पालन क्या हां भश्ौर बाद म उसे तोडा न हो 
परतु भारतवासी यह सब देखने म असफल रहे। इसके अतिरिक्त भारतीय वीरता 
और साहस के ऊ चे आ्रादर्शी का भी प्रयोग विदेशियों ने अ्रपने स्वाथ पालन के लिए. 
ही किया | बसे विदेशों भ्ौर भारतीय सेना के मध्य कोई भी ऐसा युद्ध नही हुआ 
जिसम श्रपन श्रच्छ दस्त्रो वे होते हुए भी वे भारतवासिया को पराजित कर सके 
हा कितु भारतीय दो दला का लडाकर ही वे सदव विजयी हुए हैं। यह सत्य 
स्वीकार वरते हुए बडा दद होता है परतु वास्तविकता यही है कि भारत ने झपती 
ही शक्ति से अपने श्रापक्ें निवल बनाया और किर विदेक्षियों का सहारा लेकर 
परावीन हो गया । श्रपने शुद्ध वाहुअल वे आधार पर अग्रेज जाति भारत को अपने 
अवीन नहों बना सकती थी। 
भारतीय समाज का अधघ पतन भी दस परिवतन के लिए छत्तरदायी है + 
मुगलों के समय से ही चरित्रहीनता, विलासिता, भेदभाव जातीयता, भ्रष्टाचार भौर- 
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में सहायता दन वी लिए प्रस्तुत रहत थ। संगठन भी उनका मखबून था। *यतिए 
धीरे घीरे टिल्वी और कलकत्ता तया प्मावर तक ये लाय कूच करत थे। पिडारी 
लोग इठ्ी क साथी और अधीनस्थ थे। इटने व्यवस्था विगराडन का ही वाउ 
किया | जनता इनक ग्त्याचारा सं कराहन लगी थी और यह चाहती थी हि कसा 
मी तरह वतमान स्थिति वा अन्च हा । 

अग्रेजों की विजनय--दस समय तक मसुगद खाम्राज्य ता विवीव हा गया 
कितु एवं सुन्यवस्यित्त हासन का श्रमाव बना रहा। सम्यूण दग मे भ्राजक्ता 
व्याप्त हां गई । प्रठारहवी पतान्ती तक प्रश्रज रीति ग्रौर नीति से बम्वई, मद्रास 
कजकत्ता आदि स्थाना पर जम गए थ और १७६४ तत वृद्ध प्रावा पर ना हवा हवा 
पए थे । वास्तव म य व्यापार वी टप्टि स॒ श्राए थे परनु इसका पूत्र स्थिति शासन 
व्यवस्था वा संगठन हांता है । जब यहा शासक का स्थान रिक्त डिखाई टिया तो 
इवताग पुम्षा ने श्रवसर वा पूण लान उठाया। पुतगाती डच प्रास्तीमी और अ्रग्रत 
सभी लाग यद्दा श्राए हुए थ। परन्तु श्ग्रेज जाति अश्रव्िकर कुयत व्यापारी झफ्त 
शासन झौर व्यवहार-्यट निकता। उठोंने परहत सादा को ह्वायरा और टीवी 
सुल्तान का समाप्त कर टिया | १८०३ मे टिल्ती का वाटगार भी छत सम्ित हो 
गया । खत १८१७-१८ म विहारियों और ठगगों का दुचत दिया। राजपूत नया से 
उाहान सीबिया बर भीं झ्रौर मित्र बन गए झौर परवा भा उनसे पेंशन पान लगा | 
अब व दशा धासकों व परस्पर सघर्षों मे सहयाग झौर विराप वरन खगओझऔर 
व्यवस्था जमान वेग । उनके टास्त्र और जट़ाजी टाकित उनवा सत्ता का मूत झरापार 
थी। उहें क्वव उद्ठीं क सायी यूरापियन जाया स्त॒ कढठित सुकाबता करनों पडा 
और उत्तम भा झात म वे वितया हुए । फ्रासीसा और डब तया परुतयात व वाग 
उनके सामन नहीं टिक सक्र। धार घीर ब्रह्म वक्ा और सम्दूग मारत पर खाव 
रंग छा गया प्रौर इतन बटे साम्राय वी स्थापना हो गई विसम सूबास्व नहीं हाठा 
था। यह साप्राय १४ ग्रगस्त सत १८४७ तक भारतवप म स्याप्रित रटा। 

परिवतन के कारण--हमार टटा का परापीनता के जिए झलक वारणों वा 
वियचन किया जाता है । यट स्वामावित है कि परश्चिम क द्वारा पूव वी यट गिजय 
वास्तव मे एक मटवप्रूण घटना थी और ”सक जिए कुछ मचत्वपूय तथा का झमाव 
उत्तरदायी माना जाता है । सवप्रयथम, सारतवष देवता विश्वात्र श्रीर विस्लेत हो 
या किन्तु फ्टि भी यदा दग्मकिति का मावता स्पष्ट न्‍प्र खे विकेख्ित नर्चींथी। 
इसलिए विभिन हव और हा किविया क्वत अपन ही स्वार्यों को लक्रझागे वन मं 
प्रयत्वधोत थे । नहें परस्पर तहत समय आयी मसातममि म प्रति ध्रम और उसकी 
स्वतत्रता की रखा वा उच्चाटर सामने नहीं थां। ट्म्नतिए दें परस्पर ला टना 
बहुत सरत रटा और दिली और वर की क्टयाता की मँति बिटेया खाग यीं के 
सत्ताबायों का तद्यकर अपना व्यवस्था स्थावित करत मे सफ्त शा गए । 

इस परिवतन के विए टूसटा कार यह था कि कद्ध अत्यन्त ट्बव हा गयाः 
या तथा हिन्दू और मुस्लिम जनता म एक दूसरे व ब्रति सहेट इतना बट गया च्र 


मुगल साज्राज्य का हास और पग्रेजो की विजय १३७ 


कि वे परस्पर विश्वास कर ही नहीं सकते थे। औरगजेब श्ादि मुगल सम्राटो ने 
भारत वी एकता के लिए गहरी कब्र बना दी थी । इस स्थिति में विदेशों शक्ति एक 
निष्पक्ष मध्यस्थ वी भाँति काय करन लगी और सरल, उदार हृदयो भारतवासो अपने 
संघर्षों का निणय उनको सहायता द्वारा करने लगे। कूटनीति, व्यापार नीति तथा 
विदेशी सम्ब'घो कार प्राचीन भारतीय चान इस समय तक लुप्त सा हो गया था। 
इसलिए यहाँ वस्ते हुए भ्रग्रज विभिन प्रकार से भारतीय झासवा वो चातुरीपुवव 
लत्पकर झपना प्रभाव जमाने मे पूण सफ्ल हुए। 
व्यापारिक क्षत्र म मारतवप यद्यपि उनत भर श्रग्रसर था, तो भी उसके 
साथ व्यापार पटुता और नीति का झादश उपस्थित नहीं था । इस युग म॑ विदेशों मे 
पापार महत्वपूण समभा जाता था भौर राजा महाराजा तथा शासक वंग उसमे 
प्रपता पूरा पूरा सहयोग देते थ । कितु भारतवष मे व्यापार एक हो वर वश्य के 
लिए समझा जाता था और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय इसम कोई सत्रिय सहयोग नहीं देते 
थे । इसलिए देश की राजनीति पर उसका प्रभाव उल्टा हुआ । अपने देश की व्यापार 
की रक्षा करता विदेशों महत्वहीन वस्तुआ के आयात पर बाघत लगाना झ्रादि बातों 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फ्तस्वरूप, भारत का व्यापार भारत का घन और 
भ्रत मे भारत का स्वत्व स्त्रतज्ता भी धीरे घोरे विरेशी हाथा म चली गई। 
भारतीय नंतिक्ता भी इस परिवतन क लिए उत्तरदायी है । विदेशिया के 
साथ ग्रतिथि वी भाति सदब्यवहार करना, उनवे साथ व्यापार आदि सभी क्षेत्रों 
मे सीधिया बरना और अपनी बात पर दढ रहना भारत्तवासिया क॑ जीवन का 
प्रभिन अंग था विस्तु इसके विपरीत विदेधिया के मन मे कूटनीति, छल, छझ् और 
कप प्रधान रहता था। अवसर के भ्नुसार उनके सिद्धांत बदलते थे और नतिक्ता 
को वे महत्व नहीं देत थे इसलिए सीघ की शर्तों का पालन केवल वे श्रपने स्वायों 
की रक्षा के लिए करत थे । कोई वाघा भाने पर पुत साधिया नवीन रपसे तय की 
जाती थीं। श्री वक का कथन है कि मारतवप म॑ अ्ग्रेजा द्वारा की गई एक भी ऐसी 
साध नही है जिसका उहाने पालन क्या हो श्रौर वाट म उसे तोहा न हम 
पर तु भारतवासो यह सब देखने म श्सफल रहे। इसके अतिरिवत भारतीय बीरता 
और साहस के रच भादगों का भी प्रयोग विदेशिया ने झपने स्वाय पालन के लिए 
ही क्या । वस विदेशी भौर भारतीय सेना के मध्य कोई भी ऐसा युद्ध नही हुआ 
जिसम॑ भ्रपन अच्छ शस्त्रा के होते हुए भी वे भारतवासिया को पराजित कर सवे 
हा, कितु भारतीय दो दला वो लडाकर हो वे सदव विजयी हुए हैं। यह सत्य 
स्वीकार करते हुए बडा दद होता है परातु वास्तविकता यही है कि भारत में झ रे 
ही हकित से श्पने श्रापक्ष निवल बनाया ओर फिर विदेशियों का सहारा हु 
पराधोन हो गया | भ्पने शुद्ध बाहुनल के आधार पर पग्रज जाति भारत को कप 
अधीन नहीं वना सकती थी । अपने 
भारतीय समाज का अघ पतन भी इस प्रिवत्तः 
मुगला के समय से ही चरित्रहीनता विल्ासिता, जमा, 22385 उत्तरदायी है 
+ भ्रष्टाचार भौरः 


प३८ सामाय अन 


व्यमिचार वा नया नाव होन सगा था झौर उच्च झात्य जुप्त हाने तंग थे । एम 
डबल समाज का टाबा सुल्ट दना रहना पसम्मव सा था और यहो हुप्रा श्रौर फिर 
विलटियों व सम्पर से तथा उनके प्रमाद स यहाँ हीनत्व को भावना का प्रमार 
हो गया। सत्ताघीणा वा प्रयेक घीज और प्राय भच्छा झौर भारत वा प्रयव 
चाज पिछली हुई टिसाई दव पगी भौर सम्पूण मारतीयता का प्रशाघाठ सा हा गया । 
मारत वी नया डगमगान वगी झौर स्वतजता लुप्त हान तगा। स्वतत्र विचार 
घाराएँ ध्रवरद्ध हो गई । सकीणता का प्रद् टुघ्ा। सम्रार व घटताचक से परिचय 
जाता रटो भौर विदेशी हाझिति के प्रभाव का घाने भी नहीं रहा | झपना प्राचीत चान 
नी विस्मत होने गा भ्ौर नया चन उपाजित नहीं विया। दार प्रतिरितत प्राथिक 
विपघमता ने ता भारतोयता वो रो” को हड्डो हो तोड़ दो ॥ हग मे प्रनक् भारी बर 
जलगए वितु समद्धि बी सुरता नट्टीं का । ब्यापार बदन लेगा विस्तु झायात श्र 
नियात का संतुलन नहीं रटा। उद्याय घघा का रशा नहीं कर खंक॥ विठया 
ब्याणर हट बनने लाए झौर मारतोय ख्यायार प्रषः ग्रया। नवीन विचान वा 
दरपशात बरते हुए मुद्रघ ठथा कायज व कारखाने यहाँ खाव गाए विलु भारतवादिया 
से दमम वाई सक्रिप्र भाग नहीं जिया । हस प्रवार भारतीय स्ववाजता के नप्द टान 
और विटगों शायन वा स्थायना बे उपराहत अनेक कारण थ। सखर मे यहू कटा 
जा सखबया है वि मारसवध स्टय झ्रापसा सभप, श्राधित्त सामाजिर और नठिक सत्रों 
में प्नुन्तत झौर ब्याप्रारित्र तथा दुटनीतिक क्षत्रों मे पिठर जान के बारए ला 
अपनी सहलतवता को रखा नो बर सक्रा। यहाँका एरम्परावाटा सहारवत्ति प्रौर 
श्स युग की ग्राएत महवपूय दानवित वी झांवना वा प्राराम मे निवास श्रमाव 
जा दस परापावता का जान में उत्तरतायी रह हैं। 


अभ्यास के लिए प्रइन 
मुगल साप्रा-य दे छ्वास * क्‍या कारण थे ? समस्ाकर लिलिए॥ 
भारत मे भ्रप्नेंजों को विज्प पर एड टिप्पणो लिखिए। 
भारत में पुग परिदतन के समस्त कारणों का विस्तार से वन काडिए । 
बदा यह सच है शि भारतीय उटारता और नतिद शाटण हमारों परतवता 
के लिए उत्तरदायी है ? समझकर लिखिए । 


५ ० 0 +० 


सतरहवयाँ अध्याय 
भारत में ब्रिटिश शासन 


प्रस्तावता--प्रग्रेजा का सम्पक भारतवष के साथ सन्‌ १६०० से आरम्म 
कुप्रा और कई परिवतना बे साथ सन १६४७ तक गहरा सम्ब'घ रहा। इसके बांद 
'आरतवप स्वत-त हो गया क्लसु राजनतिक और सास्ट्ृतिव सम्बंध भ्रव भी बने 
हुए हैं। यही वारण है कि राष्ट मण्डल ((०घाप्फ् ए४८2धा) वी सदस्यता झमी 
तत् चल रही है । इतने दीघ काल म प्लिटितर शासन वे कई रूप इस देश से प्रस्तुत 
हुए हैं। कितु प्रारम्भ से लेकर सन्‌ १६३५ तब के हासन विधान व रूप 
एक प्रसार स॑ विकास वा क्रम द्वी समभा जाता है और श्रत म सन १६३४५ क॑ 
“विधान के द्वारा ही सन्‌ १६४७ तक प्रशासत चला है। इसक पश्चात्‌ सत्ता हस्तातरित 
हो गई। इमलिए आधारभूत प्रिटिंग शासन का वास्तविक स्वरूप वहीं है जो 
सन १६३४५ के शासन विधान द्वारा प्रदान क्या गया था | फिर भी सन १६३५ के 
“विधाव तक का क्रमिक विकास का चान झनिवाय सा प्रतीत होता है। इसलिए 
चशर मे इसया अ्रध्ययन करते के बाद ही वास्तविव ब्रिटिश शासन का श्रध्ययन 
भझारम्भ बरेंग । 
भारत का सवधानिक विकास--ईस्ट इण्डिया वम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारत 
मे केवल एफ्म्ान्न व्यापार बरना था और यही काय प्रारम्भ भी किया। विस्तु उस 
समय यहां पर मुगल सम्राट की टाज़ित क्षीण हो रही थी और प्राताम विभिन 
ज्ञासक वग स्वत-त्र होते जा रहे थे । इस स्थिति का वाभ उठाकर कम्पनी वे कम 
चारिया ने शासन मे हस्तक्षप प्रारम्म कर दिया। धीरे बीरे यापार भी बढा और 
शासन करने की हावित भी हाथ झाती गई । सन्‌ १७५७ मे प्लासी का युद्ध हुमा 
'उसम अग्रज विजयी हुए झौर फ्लत व्यापार वे एकाधिकारी से वन गए। सन्‌ 
१७६५ म लाड कलादव ने वगाल बिहार और उडीसा वो दोवानी प्राप्त वी और 
उन प्रातो म सुरक्षा और भूमिकर वी व्यवस्था कम्पनी ने स्वयं प्रारम्भ कर दी । 
इसी समय से उनका राजकाज म॑ हंस्तक्षप प्रारम्भ हो गया और दिन प्रतिदिन 
बढ़ता गया और सन १८५७ तक देटा के बहुत बड़े भाग का शासन वम्पनी के अधीन 
'हो गया | इस बीच म सन १७७३ का रे्यूलेटिंग एक्ट सन्‌ १७८४ का विदृस 
इण्डिया बिल आदि ब्रिटिय ससद ने पास किए थे । इनका उद्देश्य यही था कि भारत 
मे श्रच्छी व्यवस्था हो झर कम्पनी सपना काय सुचारु रूप से करे। निय-त्रण समा 
और गुप्त समितियों का संगठन भी इसी दुष्टि से किया गया था। गवनर जनरल 
के अधिकारा में वृद्धि हुई और शासन घौरे धीर॑ कॉद्घत कर दिया गया। इसके 


'चहचातू श्८म१३ भौर १८३२ मे फिर नए कानून पास किए और क्म्पतो का काय: 
केवल राजशासन को सम्मालना ही रह यया। 


श्र सापाय भान 


सन्‌ १८५८ ई० मे, जय ब्रिटिट सरापार ते भारत वा प्रथम स्वतप्रता संग्राम 
(१८५७) शात बर लिया तर यहाँ या रापन बअिटिग सम्राट 4 ग्रधीन हो गया । 
महादानों विउटोरिया ने घोषणा वी हि श्रर राजरीय बला बे लिए बेबद बोग्यता 
के ग्राधार पर नियुतितयाँ द्वागी | धम, जाति, व वे प्राधार पर 7द्दी श्रौर सरवार 
घम्म मत झाहि विषया मे भी हस्तशव यादों यरेगी । शअ्रय भारत वा राम्यूण धान 
मारत मत्री यो सौंप टिया गया । उसरी सहायता थे विए १४ सल्स्या थी बौंगित 
बनाई जो बयत पराम” देती थी और इस परामण यो स्रीयार पबरता भारत मत्रीः 
की इच्छा पर निमर करता था । भारत या गंवा र जनरव पूणरुप्ण भारतमत्री के 
भ्राधीन हो गया । इसपर बाठ सो १८६ह नए नियम द्वारा भारतवासियातरों थी 
शासन व्यवस्था मे स्थान टिया गया भौर १८६२ व नए विधान द्वारा इन भारतीयों 
क्री राख्या बढ़ा ही गई । इस समय टैप से सयरतया पते गई थी। राष्ट्रीय बांस 
क्राजम हाचुताथा। इमविए जनता यो सपुप्ट बरत के लिए अ्रव्ित श्रच्छ 
प्रधिनियमा वी प्रावःयवता थी। इस रामस्या वा हत॑ वरा थे विए भारत झत्रा 
श्री मोर्ले श्रौर गयतर जनरल श्री मिटो की मत्रणा के श्राघार पर मिटी मारते 
प्रधिनिषम पारित त्रिया गया श्रौर जनता द्वारा निर्वातित सतस्‍्या थी सस्या बढ़ा 
दो गई प्ितु सास्प्रटायित्र निर्वाचन का सिद्धांत भो मात जिया गया। इसलिए 
दा सुघारा स जनता सतुष्ट नही हुई । १६१४ म प्रषम विय युद्ध श्रारम्म हो गया । 

प्रयम विश्व युद्ध बा समय भारतवासिया ने श्रग्नज] वी बटुत सद्दायता वी 
दसल्लिए २० प्रगस्‍्त सन्‌ १६१७ से मारतमभी श्री मालेग्यू म इज जढ पी छोव सभा 
में घोषणा की श्रय युदोएरात भारत मे वही के तिवरासिया बो हासन से अ्रधित 
हिस्सा लिया जाय श्रोर स्थानीय स्वायत्त सख्याप्ता वी स्थापता भी वी जाय जिमस 
उत्तरदायी चामन स्थापित बरने म सुविधा रटे । तत्वायात्‌ सन्‌ १६१९४ मे माहस्यू 
जेम्पफोड सुघारों क झआघार पर नय्रीन प्रधिनियम पारित टुश्मा जिसम निम्नविधित 
विशेषतायें थी -- 

(१) घारा समाप्रा मे जनता द्वारा निर्यातित सत्स्‍्या वी भस्या बढाही 
मई झौर मनानीत सत्स्या वी सख्या से झ्रधित्र बर टी गई । 

( ) मतहागाप्रा वी योग्यतायें उठारतापूदत कम कर दी गई ताति श्रपित 
लोग मताधिवार का प्रयाग कर सर्ते ॥ 

(३) धारा सभा वे श्रधिवारा मे वद्धि हो गई। पह्रव ब प्रशासन सस्ब'धी 
प्रश्न पूछत वी श्रधिक्रारिणी बने गई और श्राय-व्यव ब्यौर पर भी विचार वरन 
बा श्रधिवार प्राप्त टो गया 

(४) प्राव्वाम दाटरा शासन (फ़मलाए) अ्यात दघ शासन प्रणावी 
आरध्म दो गई। प्रात क विषया बा दो भागों म विभाजित किया गया । एक शाग 
जनता वे प्रतिनिधि मत्रियां का सौ लिया यया । ये विपय हस्तावरित विषय व टताएं 
कौर इनक प्रशासन का उत्तरतायित्व मत्रिमेण्णव पर रदा। दूसरा भाग सुरशधित 
>> वहलाया श्रौर यह गयवर वी वायवारिणी समिति वे यतस्या को सौंत टिया 


भारत मे ब्रिटिश धापतन ह्४१ 


नया । ये लोग भपने कार्यों वे' लिए वेवल गवनर के प्रति उत्तरदामी रहे ॥ 

(५) बेद्रीय सरवार की व्यवस्था ज्या वी त्या चलती रही । 

(६) गृह सखवार (इद्धलैंड) मे भारतीय परियद्‌ (00 0०४०७) के 
सन्स्‍्या वी सख्या भाठ से बारह कर दी गई भौर इनम से श्राधे सदस्यों वा ऐसा 
होना ग्रनिवाय कर दिया जो कम से वम दस वप तय भारतवप म रहे हा। 

(७) भारतमत्री वा वेतन भारत वे कोप वे वजाय इज्जलेंड के! कोष से 
'डिया जाने लगा। 

इन विशपताम्रों वे होते हुये भी भारतवासिया को यह विधान पद नहठीं 
“भराया | विशेषत्नर द्वंँध शासन प्रणाली यो भयवर माता गया और इसको इतनी 
झालोचना हुई कि आज तक भी यह एवं कहावत वे रुप में चला श्रा रहा है 
वास्तव मे यह सिद्धांत दोपपूण ही है। श्री चितामणि आदि ने अ्रपने भ्रनुभव ने 
झाघार पर यह सिद्ध क्या है कि यह प्रणाली शासन को श्रसफ्ल बनाने वी अत्यन्त 
सरल प्रणाली है । इसलिए काँग्रस और दूपरे राजनीतिभा को रूतोप मेहीं हुआ 
और सघप बराबर चलता रहा। भातकवाद और दमन, श्रसहयोग भौर कारावास, 

गोलमज सम्मेलन और उतकी सफ्लता भसफलताओ। वे वष्टकावीण माग भे होकर 
देन गुजरता रहा भौर भ्रव मे सन १६३४५ म॑ नवीन भारतीय विधान पारित हुआ्ना 
'जिसक द्वारा भारत के स्वतात होने तक शासन चलता रहा । 

सन १६३५ का भारतीय ्धितियम--यह २ भ्रगस्त सन्‌ १६१४ की स्वीक्षत 
हुआ्आा था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सवसे बडा और उलभतदार प्रधिनियम 
'था। इसकी प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थी +- 

(१) इस अधिनियम के द्वारा एक अ्रल्लिल भारतीय सध वी स्थापना बे 
लिय “्यवस्था की गई थी । यद्यपि समस्त भारतवप एक ही देश था विसु नए 
अस्तावित सघ में सम्मिलित होने वाली इकारईयाँ एक सी नहीं थी। कुछ ब्रिटिश 
'प्रात्त थ और कुछ देशी राज्य । साथ ही प्रान्तो वा सघ भे सम्मिलित होना भ्रनिवाय 
था और देशी राज्यों का सम्मिलित होना उनके शासको वी इच्छाग्रो पर श्राघारित 
था। इसी प्रकार प्राठा का समस्त शासन के लिये सध में श्राना भ्रनिवाय था भौर 
डगी राज्या वे लिसे यदि थाना भी चार तो बेवल उहीं विपया के सम्बघ में 
“जिह उनके शासक स्वय सौंपना पसाद करें भर अत मे सध की स्थापना के लिये 
यह रात थी कि सघ उस समय स्थापित होगा जब वि ऐसी सख्या के देशी राज्य 
सघ म सम्मिलित होने को तयार हो जिनकी जनसख्या समस्त देशी राज्यों वी जन- 
सख्या की कम से कम आघी हो | इस प्रकार इसे उलकतदार अधिनियम कहा जाना 
उचित ही था । 

(२) सघ की व्यवस्थाविका सभाओं मे निम्न सदम मे देशी राज्यों को 

१२३ और ग्राता को २४० तथा राज्य-परियद्‌ में देशी राज्या को १०४ भौर प्रातो 
को १५६ सदस्य भेजने का भ्रधिकार दिया गया था । यहाँ भी देशी राज्यों मैः प्रति- 
निधि शासको द्वारा मनोनीत होने को थे और प्रातो के श्रतिनिधि जनता द्वारा 


है४० सामाय चान 


सत्‌ १८५८ ई० मे जब ब्रिटिय सरयार 7 मारत वा ब्रयम स्वतत्रता संप्राम 
(१८५७) हालत कर टिया तब यहाँ का दापन बिटिए सम्राट व ब्रथीत हो गया । 
महारानी विकारियां ने पाषाया का हि श्रव राजवाय पता व विए कबत यास्यता 
के झ्राघार पर नियुक्रितयाँ हांगी । धम, जाति वध व श्रापार पर नहीं घौर सरकार 
घम्र मत झ्राटि विषयों में मो ठस्तशत्र लीं करगी । अब मारत वा सस्पूण हासन 
मारत सत्र की सौंप टिया गया । एसी सहायता वे विए १५ सान्‍स्या वी वौसिय 
बनाई जो बवत परामण टली थी और इस परामण को स्वीकार वरना भारत मत्राः 
की इच्छा पर निमर करता था। भारत वा गवदर जनरत प्रृूगरझप्रण मारतमत्रा के 
प्राधीन हा गया ॥ रस बाह रन १८६३१ नए नियम द्वारा भारतवासियाकरों नी 
चासन दयवस्था मे स्थान टिया गया श्रौर १८६६२ व सएण वियात द्वारा न भारतायों 
छौ संख्या बटा ही गई । से समय ”य से लवयतना फव गद था। राष्ट्राय बांग्रस 
का जम द्वा चुका था। “सत्रिए जनता या सतुप्ट करत वे दिए अ्रधिक ग्रच्छ 
प्रधिनियमा की प्राव/्यतता थी । हथ समस्या को हत बरले बे विए भारत झत्रा 
श्री सोते श्रौर गगतर तनरतर श्री मिटो का मत्रया वे श्राथार पर मिटों मार्वे 
श्रधिनियम प्रारित किया गया शौर जनता द्वारा तिवाबित सह्स्या वी सस्या बहा 
दी गई शिलु साम्प्रटायित्रा तिदायन का सिद्धाल भी साले जिया गया। "साजिए 
इन सुधारों स जनता सतु्ट न्ीं टूट । १६१४ मे प्रथम विश्व युद ध्रारम्म हटा गया। 

प्रथम विश युद्ध व समय भारतवासिया न श्रग्रजों का बुत सद्ायतरा वी 
इसलिए २० प्रगस्व सन्‌ १८१७ से मारतमत्री श्री मार्टेसयू न इन्म बैंड वी लाव समा 
में घोषाया वा श्रव युद्रीयरात भारत से वहीं के वियाधिया को चासन में श्रप्रित् 
द्विस्सा टिया जाय श्रौर स्थानीय स्वायत्त यस्याप्रा वी स्थापता भी थी जाय जिससे 
चत्तरटायी धामन स्वादित करन मं सुविधा रहे । तत्थवाचात सत्‌ शध्श्ध्स मोटर्स 
चेस्सफाड सुघारों के प्राधार पर नेवान भ्रधितियम पारित टुझा जिश्में निम्नविखित 
विश्चपताएयं थी -- 

(१) धारा समाप्रों मे जनता द्वारा निर्बाचित सत्स्या का सस्प्रा बहाही 
मई भर मनतातीत सत्स्या की सम्प्रा सा अधितर कर हा गई । 

( ) मतटताग्रों वी याग्यवाें उठारतायूदव वम कर हा बईद ताडि श्रधिक 
ताग मताधिकार का प्रयाग कर सत्र । 

(_ ) धारा समा व श्रष्रिवादरा म वद्धि हो गई। बअ्द व प्रगासत सम्बरयी 
प्रस्त पूछन की श्रथ्ित्रारिणी बन खइ और श्राय-व्यव ब्यौर पर मी विचार हर 
का भ्रषिकार प्राप्ठ टला गया । 

(४) ब्राता में हाहइरा चामन (ए:#८:४) खअबाद द्वेथ शासस ब्रपाती 
आरम्म द्वा गई प्रात व विपतसों का हा भागों में विभाजित विया सया। एव श्यये 
जनता के प्रतिनिधि मत्रियों का सौंर टिया गया । ये विषय हस्तातरित विषय के टला? 
और इनक प्रतानन का उत्त रटायिद्र मत्रिमश्टत पर रचा । दूसरा भाग सुरखित 
ख्रिषय वहलाया और यह गवनर की कायवारिषी समिति के सत्स्या को सात टिया 


भरत भे ब्रिद्निश/शापन हे 


जया। मे लोग अपने कार्यों वे लिए वेवल गवनर के श्रति उत्तरदादी रहें 
(५) केंद्रीय सरवार की व्यवस्था ज्या की स्यों चलती ३ । ५०७) के 
(६) गृह सखार (इज्ञलड) में मारतीय परिषद्‌ (32 ६ ता 
यों दी यह्या श्राठ से बारह कर दी गई भर इनमें से आधे सदस्यों क 
होता ग्रतिवाय वर दिया जो कम से कम दस वष तक भारतवप मे रहे की हे 
(७) मारतमत्री का वेतन मारत के कोष के बजाय इजुलैंड प 
ब्ल्या लगा 
जा पर के होते हुये मो मास्तवासिया को यह विधान पसन्द नहीं 
आया | दिशपरर ढुथ हासन प्रणाली को भयकर माना गमा और इसकी इतनी 
भ्रानोचता हुई वि श्राज तक भी यह एक कहावत के रूप में चला झा रहा हैं। 
बालव में यह सिद्धान्त दोपपूण ही है। श्री चितार्माण आदि ने अपने भनुमद वे 
ग्रापार पर यह सिद्ध किया है कि मह प्रणाली झासन को भ्रसमफत बनाने वी अत्यन्त 
परन प्रणाली है। इसलिए वाँग्रस और दूसरे. राजनीतिना को रूदोप नहीं हुआ 
और प्थप वशायर चलता रहा। भातक्वाद झौर दमन, श्रतह॑योग भर कारावास, 
मॉतमज सम्मेलन भौर उठवी सफ्लता भ्रसफ्लत्तामा के कंण्टकाकीण माय भे होवर 
देप गुजरता रहा श्ौर श्रतत म सन्‌ १६३४ मे नवीन भारतीय विधान पारित हुमा 
पकएक द्वारा भारत वे स्वतात होने तक शासन चलता रहा। 

सन १६३५ का भारतीय प्रधितियम--यह २ अगस्त सन १६१४ को स्वीकृत 
भुप्रा था । यह ब्रिदिश सरकार दवरा पारित सबसे दडा भौर उलभनदार अधिनियम 
चा। इसकी प्रमुख विभेषतायें निम्नलिखित थीं --- 

(१) इस भधितियम के द्वारा एक भ्रलिल भारतीय संघ की स्थापना बे 
विय व्यवस्था की गई थी । यद्यपि समस्त भारतवप एक ही देश था कितु नए 
इस्तावित संघ मे सम्मिलित होने वाली इकाईयाँ एक सी नहीं थी। वुछ ब्रिटिश 
प्रात थे भौर मुछ दी राज्य । साथ हो थ्रान्तों का सघ में सम्मिलित होना भनिवाय 
था भोर देगी राज्यों या सम्मिलित हाना उनके शाप्वों को इच्छाप्रा पर श्राघारित 
था। इसी प्रवार प्रा्तों वा समस्त शासन के जिये सघ मं भ्राना अनिवाय था झौर 


'डगी राज्या बा सिये यदि भाता भी चाह तो केवल डउहीं विपयों के सम्बधध में 
डि्े उनके भाव स्वय सौंपना पसाद करें भौर भरत 

यह रात थी कि सध उस समय स्थापित 
शुपर में भम्मितित होने को तथार हा जिन 
सस्दा वी दम से दस भाषी हो । इस 


के में संघ की स्थापना के लिये 
होगा जब कि ऐसी भख्या वे- देशी राज्य 
पी जनसस्या समस्त दक्षी राज्यों को जन- 


प्रदार इंते उत्तकनेदा धिनियम कहा 

वित ही चा। पर लमननेदार भर हा जाना 
(२) सप शी व्यवस्थातिका समाग्रा मे *ि नम्न सदन में देशी राज्यों 

१२९ धोर हांदा को ६३ कर्म आह हि नमक 


435 दया राज्ययरिषद म देशी राज्या वो १०४ और 
दा कर के हा भ्रविकार दिया गया था यहाँ भी देशो शाज्दों चेः हे 
डाटा मनोनीत होने दो य भोर घातों के अ्रतिविधि जनता द्वारा 


श्ध्र सामाय ज्ञान 


निर्वाचित होन चाहिये थ 

(३) इस सघ दे अधिवारा वा वर्गोदरण सी विशेष पद्धति झे हा हप्तड 
था प्रधिकारों वी तीत सूचियाँ बनाई गई थीं, सघीय भूची, प्रातौय सूची शौर 
सयुकत सूची , तथा गवनर जनरत का यह विद्यप श्रधिवार था कि बह यहू निशचक 
वर सके कि कौन सा विधय किस भूची मं सम्मित्रित किया जाय | 

(४) सन्‌ १६३८ व श्रधिनियम द्वारा केद्ध मं द्रव ्रासन की व्यवस्था वी 
मई थी । कुछ विपय गवनर जनरत के ब्राधीन रह जिनका प्रशासन बह तठीत 
परामश्चटाताग्रा की सहायता स करता था श्रौरय विपय सुरक्षा, विदशी सम्बंध, 
पादरियों के मामत और क्वायदी क्षत्रा वी व्यवस्था चार हा ये । ग्रय विधयों की 
व्यवस्था वे तिय मत्रिमण्टव की स्थापना वी गई थी। ये मत्रीगण दस से भ्रधिव 
नहीं हाने चाहियेंथ श्र मत्रिमण्डल पद्धति क झ्राधार पर संगठित हान वी 
व्यवस्था थी झौर दस्रातिये घारा समा के प्रति उत्तरतायी रहना नी झ्रावश्यत्र था । 
प्रोफेसर क० टी० पाह के मतानुमार “ नए संविधान के झ्तगत सधीय मत्रिमए्टल 
गी स्थिति श्राउकारिक है जिसका कोई उपयोग नं है जा प्रतिनिधि क्िय जान 
वाली जनता के निय कभी सहायक नहीं , यह एसा झत्तरटाम्रित्व है जा बिना 
अधिकार के है , यह एसी पदवी है जिसका बुछ भी सामथ्य नहीं , यह एसा नाम 
है, जिसका वास्तविक प्रमाव नहीं ।7 (फ्डिरल स्टवचर-यृष्ठ २२३) 

(०) भारतीय व्यवस्थापिद्राप्नों के प्रधिक्षार श्रयत सौमित थ। कुछ 
विषयों पर तो उहँ विचार करन का भी भधितार नीं था, झुछ पर मवनर जनरल 
की प्रनुमति स विचार कर सकती थी और श्रत म उनक द्वारा स्वीकृत वा” मी 
च्रस्ताव किसी भी स्‍तर पर राव्रा भी जा सकता था । इस प्रकार नियम निमाए वा 
अधिकार नाम मात्र का सा प्रतीत हुआ । 

(६) वजट के सम्बंध में ८०% पर उहें मत प्रकट करन वा प्रधिकार 
नहीं था झौर टाव भाग पर भी उनक विचारों पर सवनर जनरत्र के विशेषाधिकार 
व्याप्त हो सकत थे । 

(७) एवं सधाय “यायावय वी स्थापना का विधान था जिसका झ्रधित्रार 
कोत्र सम्पूप मारतवंष में व्याप्त या | उसमें एव मुख्य प्यायाधीयर तथा दो अ्वर 
न्यायाधौरों वी व्यवस्था थो श्रौर यायावय को सौलित एवं प्रपीत सवधी दार्तो 
अकार के अधिकार प्राप्त थ 

(८) इज्जलेंढ स्थित भारतमत्री वी मारतीय कौंसित को समाप्ठ बर टिया 
शया झौर कुछ परामदटाता नियुक्त कर ठियें गये । 

(&।॥ प्रातों म यवनर झौर कद्ध म गवनर जनरत वा ब्यकितिगत् निषय 
के प्रधिकार और विद्यपाधिवारा के रप्र म॒ सर्वाधिक अधिवार ह ल्यि गये और 
शहें कुछ विस्तृठ सरतण (5७८८७! ४८३9०४आणध८४) का काय सौंर कर और 
भऔ अधिक दकितिणाती दना टिया गया 4 

(१०) इसका साधन कबत ब्रिरिय सरकार ही कर सकता थी। 


भारत म ब्रिटिश झासन श्र 


(११) इस अधिनियम की सबसे अच्छी विश्येपता थी 'प्रातीय स्वराज्या 
थी स्वीकृति । इस व्यवस्था द्वारा प्रातो म पूर्ण उत्तरदायित्व वाली सरकार की 
स्थापना हुई । 

झब हम इसके पश्चात जो वास्तविक व्यवस्था इस अधिनियम दे अनुसार 
हुई उसका विस्तत वणन करेंगे । 

गृह सरकार--भारतवप के ध्ासन से सर्म्बा घत जो सगठन इज्ूलैड मे स्थित 
था उसे गह सरकार की सता दी गई थी इसकी स्थापना सन्‌ १६५५ के एक्ट द्वारा 
कर दी गई थी और वाद वे अनेक भ्रधिनियमा द्वारा इसम परिवतन भी होते गये । 
सन ३५ के एक्ट द्वारा पुन पर्याप्त परिवतन किया गया। इसके द्वारा प्रावों मे 
स्वराज्य स्थापित कया गया था इसलिए यहाँ के लाकप्रिय मत्रिया को पर्याप्त 
अधिकार प्राप्त हा गये थे | इसलिये प्रातीय चासन पर मारत मत्रो (5९छव्ध्यए ०६ 
80906 607 786/9) का नियत्रण कम हो गया। इसी प्रकार वेद्र मे भी जो 
अधिकार मत्रियो को मिले, उत पर से भारतमत्री वा नियजण कम हो गया । इसी 
प्रवार से गवनर झौर गवनर जनरल के भी विशेषाधिकार आ्रादि व क्षेत्र से उत्तवा 
प्रभाव कम हो गया फिर भी कुछ भ्रधिकार वरावर वने रह | सेवाग्ना वी नियुक्तिया, 
गवनर तथा गवनर जनरल को भेजे जान वाले तिर्देशपत्र श्रादि द्वारा वह प्रपन 
प्रधिकारों का उपयोग करता था। 

परामशदाता-पहले से चली ग्रायी मारतोय कौंसिल क॑ स्थान पर तीन स 
छ तक परामददाता नियुक्त करने का अधिकार मिला था। ये पाच वप के लिय 

नियुवत होते थे । इनके लिये मारतवप कया १० व के निवास का श्रनुभव शभ्रनिवाय 
था। वे प्रपना परामश पूछने पर देते थे । व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से परामच 
लिया जा सकता था और परामश को मानना भी भारतमत्री की स्वेच्छा पर झव 
ल्म्बित था। 

भारतीय हाई कमिग्नर--सन १६१६ के अधिनियम द्वारा इस पद का सजन 

हुआ था । इसकी नियुक्त भारत का कौंसिल स्थित गवनर जनरल करता था) वही 
दसे हटा भी सकता था इसका कायकाल भी पाँच व होता था। वेतन भारतीय 
कोप से ३००० पौंड मिलता था । उसके काय थे, इगलैंड सम गवनर जनरल के प्रति- 
निधि के रूप म काय करना, स्पेर विभाग का काय करना भारतीय विद्यार्थियों को 
दस रेख करना और भय कोई काय जो भारत के हित में उसके सुपद' क्या जाय $ 
सधीव सरक्ार--इस शपिनियय के द्वारा लो सपीयव सरकार की योज्ना 
थी गवनर जनरल उसम केंद्र बिदु था। उसकी नियुक्त सम्राट द्वारा की जाती 
थी | वह मश्रिमण्डल के परामदा पर अपने व्यक्तिगत विवेक बे! अनुसार भौर 
स्वेच्छाघूवव विधष अधिकारा के अनुसार, तौन प्रकार से अपना काय करता था। 
इनके क्षेत्र मी भिन्न २ थे। मत्रिमण्डल क अधिकार क्षत्र म उनके परामश पर, उसके 
विशप उत्तरदायित्वी वे खेत्र म उनसे भझतिवाय रूप से पराम”ा करके स्वय वे निणय 
द्वारा और महत्वपूण विषया पर स्वेच्छापूवक झधिकारों का प्रयोग करता या । ब्रातों 


४४ सामाय पान 


भ्रौर रियासता वा क्षत्र भी उसी के श्रतगत था। इनवा प्रयासन वह अनुल्श पत्र 
प्रसारित करते हुये करता था। नियम निर्माण व क्षत्र म बट बहुन हवितिशाजी 
था। बई नियमो के प्रस्ताव उसत्री पुद स्वीज्ृधोति बिना नहीं हा सबत थे | अ्य 
प्रस्तावित नियमा को वह किसी भी स्तर पर रोफ़ सकता था। पारित नियम या 
पुन विचार क लिय भज सकता था और सो भी सकता था। बजट व सम्ब थे मं 
थी उसके विस्तत अ्रधिवार थ । ग्रावट्ययता के समय वह स्वयं नियम वना सकता 
था | “याय व क्षत्र म भी उस परयाप्त हावितयाँ था जिनके द्वारा बायाथीशा का 
नियुक्तिया क्षत्राधितार का सीमा परिवतन श्रादि वर सकता था। 
शासक परिषदद--गवनर जनरत वी सहायता व लिये एक ७ सत्स्या का 
जासक परिप थी जिनमे सनापति, सहन्‍्मत्स्य, पित्त सत्स्य प्रानि सम्मिलित थे । 
ये सत्स्य मारत मत्री व परामण स| सम्राट द्वारा नियुक्त हात थ। दनव श्रवधि 
पाँच साल की थी । वतन ८० हजार वाधित्र था । इनकी याग्यतायें भी भिन्न मिश्र 
ग्रनिवाय रवखी गई थी | गवनर जनरत दसता श्रष्यल होता था और उत सत्स्या 
में से एक को उपाध्यल नियुक्त करता था। इस परिपट की कायवाही गृप्त शाती 
थी । मतभद व जिय बटुमत से निणय हाता था । बाद मे २१ जुवाई सन्‌ १८४१ 
को ३० सटस्या की एव राष्ट्रीय प्रति रक्षा परिपट ([पं४ए०7र्म एट८व्विटट 0०प४०/) 
भी बनाई गई था। यरट सिफ परामशटात्रा समस्या था। दमी प्रसार मतन्रिमण्डल वी 
स्थापना भी गवनर जनरव की सहायता बे जिय हा वी जाती थी। सधोय विधान 
मण्डल उसका निमाण संगठन और झधिवार भी व्यापक थे । दस प्रवार प्रृथरूष 
से संगठित झौर नियमानुसार सघोय सरवार की स्थापना वी गई थी, कितु वास्तव 
मे यह सय ऊपरी टिखावा मात्र था। मत्रिमण्टव श्र विधान मण्ट्ल को वाई भी 
जस्तविक भ्रधिवार या संस्मान नहीं था । हर सत्र म॒प्रत्यक चरण पर गवनर 
जनरत हस्तशप बरने का झधियारा था। इसीतिय मत्रिमण्ट्ल श्रौर विधान समा 
हनवे अधिकार और सयदिाप्रा का विस्तार से वणन करना उपयागी श्रतीत नहा 
होता । 
प्रातीय सरकार--प्राता म यद्यवि स्वराज्य वी स्थापना हुईं थी कितु वह 
की गवनेरा वी स्थिति ठीक वद्ग सं गवनर जनरत वी स्थिति क समान थी। 
क्वल यह भठट था कि केद में शासक परिपट झतग हाती थी प्रात मे यह नहीं था । 
प्राता मे गवनर का नियुकित सम्राट द्वारा हाती थी और उसक श्रधिकार उसी प्रकार 
ब्यवितगत निणय वे अधिकार, विशेषाधिकार और सामाय श्रधिक्रार हात थ। 
नियम निर्माण व क्षेत्र म, प्रशासन मे याय्र क्षत्र म, वित्तीय सीमा म गवनर जनरज 
वी भाँति ला व प्रात म हो क्तियाता थे । व सत्रिया वा नियुक्त ठया पट्च्युत कर 
सकते थ | प्रध्याटय प्रवारित चर सकत ये । लोक सेवा श्रायाय के सत्स्यों का 
नियवित करत थे और झाव्यकता के समय संविधान मा स्थगित कर सकक्‍तथ। 
उपरीक्त प्राविघान यह सिद्ध करत हैं. दि मत्रियों के श्रधिकार सीमित थे । श्राताय 
विधान सप्टनों का खगठन नी किया गया था। & प्रान्तों मं दा सतनीय झौर पाँच 


भारत मे ब्रिटिश शासन श्४ड५ 


नातो मे एक सदनीय विधान मण्डल था। उनवी शक्तियाँ भी वास्तविक रूप मे 
नही के समाव थी । औपचारिक रूप म सभी क्षेत्रा भे पर्याप्त अधिकार दिये गये 
थे, कवितु गवनर की इच्छा के विपरीत या उनके शासन में हस्तक्षेप वी दृष्टि से 
कोई परिवतन नहीं क्या जा सकता था । फिर भी यह स्वीकार करना पडेगा कि 
अतीय स्वराज्य वी स्थापना द्वारा, चाहे नाटक के रूप म ही सही भारतवासिया 
को शासन करने के अनुभव का अवसर मिला । 
न्याय व्यवस्था--सनू १६३५ तक प्राता में हाईकोट तक की स्थापना की 
हुई थी | नए अ्रधिनियम के द्वारा सपीय “यायालय की स्थापना भी की गई। इसके 
उपर इगलड वी “प्रिवी कौंसिल' थी जी अपीलें सुनती थी। इत “यायालयों का 
संगठन निम्न प्रकार से शखलावद्ध था -- 


प्रिदो कौंसिल (इगलड) 


सघीय “यायालय (भारत मे सर्वोच्च “यागालय ) 
॥ स्थान--देहली 


प्रातीय उच्च यायालय राजस्व मण्डल 
(२6ए८४ए८ 2०970) 
| | १ कमिश्नर (श्रायुक्त) 
दीवानी शाखा फौजदारो शाला २ कलक्टर (जिलाघोश) 
१ जिला जज का यायालय १ सेशस जज का प्यायालय ३े तहसीलदार 
“२ सिविल जज का -यायालय २ प्रयम श्रेणी मजिस्ट्रेट का 





न्यायालय 

3 मुसिफ का ्यायालय ३ द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट 
न्यायालय 

“४ खफीफा “यायालय ४ ततीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का 


(899 ८४४5८ ००४70 “यायालय 


यह “याय व्यवस्था भ्रच्छे ढग से की गई थी । यद्यतरि सध के सिद्धान्तो के 
अनुसार ही सघीय “यायालय को स्थापना को गई थी कितु फिर उसकी अपील के 
लिए प्रिवी कौंसिल' मे जाने का जो माय खुला रवखा वह सिद्धात के विरुद्ध भी 
था। 
स्वायत्त शासन यवस्था--सन्‌ १८८२ में लाड रिपन ने इन सस्याम्रो को 
-स्थापता की थी श्र उनको श्वक्ततियाँ भी पर्याप्त थी कितु उस समय प्रत्येक जिले का 
जिलाधीश ही इन सस्थाओ का सभापति होता था। सन १६१६ के अधिनियम द्वारा 
इस स्वगासन को और ग्रधिक प्रोसाहन मिला था और इन पर लगे हुए प्रतिवःघ 
कम कर दिये गए थे तथा इनको सीमाप्मा में अधिक स्वतजञ्ता दी गई थी। सन 
१६३४५ के विधान द्वारा इन सस्थाप्रो को और अधिक काय क्षेत्र मिला। इस 


श्ध्दू सामाय भान 


विधान के वा” प्रात मे एक स्वायत्त शासन मत्री का पद वन गया पचायतें श्रौर 
नगरपालिवाएँ प्रातीय विषय बन गई । बई प्राता ने अपने पंचायत नियम पास 
किये श्ौर तह्नुसार प्रत्येक ग्राम म ग्राम पचायता वी स्थापना वी गई। ये पचायती 
ग्राम की पर्याप्त व्यवस्था करने लगी श्ौर स्वायत्त ध्वासन वा प्रयाप्त विकास हुप्रा 
उपसहार--उपरावठ वणन वे परह्चात्‌ ब्रिटिश शासन वे प्रति हम बट वह 
सकते हैं कि तल्वालीन ब्रिटिश प्रगासाा संगठित श्र व्यवम्यित था। सम्यूण देश 
मे विदेशिया की दल्टि मं जो प्याय था उसवा श्रच्टो व्यवस्था थी। विठ्यी श्राक्मणा 
म सुरक्षित श्रौर प्राथिक दव्टि से पयाप्त रुप म विवश्धित था । श्रावागमन के साथता 
के बहुद विकास हुप्रा 4 पाइचाय ट॒िसा द्वारा साहिय श्रौर चान का श्रच्छा प्रचार 
हुप्रा शौर ससार व विभिन्न दा से सम्पक् बढान का अवसर भी मिला। प्रथम विशय 
युद्ध वे! पश्चात प्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन में भी भारत का झ्थात हिववाया था। ”स 
प्रकार यह स्पप्ट रूप स स्वीकार विया जाना चाहिए ब्ि भ्रायुनिक भारतवप या 
वत॒मान हासन प्रणावी वी वास्तविव झ्राघारडिया प्राचीन ब्रिटिश शासन वा 
संगठन ही है श्रौर स्वत बता प्राप्ति क लिय भा हम त्रिढिंश परम्पराप्रा और 
झनवी उदारता क प्रति ध्राभारी हैं । 
अभ्यास के लिये प्रदन 
१ ब्रिटिश शासन पद्धति की मुल्य मुल्य विशेषताएं बताइपे । 
२ ब्रिदिश युग की “याय व्यवस्था श्रौर स्वायत्त शासन पर विस्तृत टिप्पणियाँ 
लिखिए । 
३. स्थानीय शासन का सक्षिप्त विक्षास लिफिए ॥ 


अठारहवा अध्याय 
सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलन 


प्रस्तावता--मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पहले मराठो का बल बढ़ना 
लगा कितु बाद म युकिति और शत़ित द्वारा श्रग्मजा ने भारतवप पर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया । इस समय मारतीय समाज मे घम का वास्तविक रूप धुपला 
ही रहा था और सम्प्रदाय भ्रादि के नाम पर चलने वाल श्राइम्बर भ्राघविश्वास 
श्रौर कुरीतियाँ प्रधान वन गई थी । जातिवाद के कारण समाज मं ऊच नौच वा” 
भद बहुत प्रधिक हो गया था। ऐसे श्रवसर पर ईसाइयत कय बढता हुमा प्रभाव 
और शिक्षा द्वारा पश्चिमी सम्यता म बढ़न वाल नवदुवका की स्वच्छन्द वृत्तिया के 
वारण हिंद समाज शोचतोय स्थिति मग्मा गया था | ईसाई मिश्ञनरियों ले अपने 
धम का प्रचार भ्रारम्भ कर दिया भौर नीच जाति क समभे जाने वाले हिंदुआ। को” 
गले लगाकर ईसाई बनाना आरम्भ कर दिया। उनकी एक बबघुत्व वी भावना वे 
कारण भ्रशिक्षित लोग भाकपित भी होने लगे । यद्यपि यह भी सच है कि विदेशियो/ 
के ब्रध्ययन द्वारा भारतीय घम श्रौर सस्कति बे उज्ज्वल रूप का भी विश्वास 
भारतवाप्तियो को हो रहा या तथापि भारतवासिया म यह साहए नही हो रहा था 
कि भारतीय जनता के सम्मुख भारतीय धम श्र सस्कृति का स्वास्थ भौर शुद्ध मप 
उपस्थित करे और झनावश्यक' कुरीतियों श्रोर रूढिया के निवारण वा यत्व कर | 
ऐसी स्थिति में भारतीय विचारकों ने अपने समाज झौर घम की रक्षा के लिए. 
आदोलन आरम्भ किये । इन सभी आटोलना का उद्देश्य हिंद्ू समाज म प्रचलित 
बुराइयों को दूर करना और प्राचीन घम ग्रय वद, उपनिषद आदि से प्रेरणा लेकर 
धम के शुद्ध रूप को स्थापना करना था। वाट म इही आदोलनो ने अप्रत्यक्ष रूप 
से यहा वी राजनतिक प्रगति म भी योग दिया। 


ब्रह्म समाज 


सामाजिक और धाभिक आन्दोलना का श्रीगणश संवप्रथम राजा राममोहनः 
राय ने किया । इनका जम २२ मई सन्‌ १७७२ ई० को बगाल के बदवान जिले व 
राघानगर ग्राम म॑ हुआ था । ये सस्कृत, फारसी भ्ररवी लौटिन और इवब्रानी भाषाश्ौ 
के ग्रच्छे विद्वान थे, इनकी विवेक हावित बडी तीद्र थी। इनके जीवन का उदृइ्य 
भारतीय धम और सम्यता की सकलित मनोवत्ति, झ्राइस्बर और भ्रघविश्वास के: 
चातक प्रभाव से तथा ईसाई घम और सम्यता के झात्रमण से रक्षा करना था । इसी 
दुष्टि से सवप्रथम उहोंने विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अ्रध्ययन किया शौर सके 
धर्मों वे' तथ्य को जाने लिया। वद और उपनिषदा के चान से उह यह प्ररणा मिली 
वि-मारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवत्तन अनिवाय हैं। सन १८०४ से १८१४ 


22] सामाय ज्ञान 


सक शहोंने इंस्ट दश्चिया कम्पनी में नौबरा की और अप्रेज चासकों और व्यापारियों 
के सम्पक में झाप्े । राजा राममोट्स राप कय मूति पूजा और कमद्राए्ट में विश्वास 
चर हमला इसलिए वे बवत एक परमासा को पूछा पुत्र प्रचतित करना चाहत थे । 
अ्यविए उ्ेने सन श्यश्शू मे ग्रामउमा और छिर २० आप सन शै्८१८ को 
द्रद्म समाज की मस्वापनता की । झनू १८६२० छ जामा इट्टते दसाई थम प्रर एक 
चुम्तक' भी दिखी थी जिसमें यह शिद्ध किया कि टवा वी क्‍्यायें कच्पित हैं उ्धघने 
यह भी विनय था कि यह स्वाभाविक बात है वि लिजयों जाति अपने प्रयीन जाति 
के धम वी िल्ती उत्यया कर6ठींहै सटय आपता उस किलसा हों हास्याम्पद हा 
उपर घ्याव नही जावा । बह ग्रश्जों के धम प्रचार का प्रयम् विन्‍नु करारा उत्तर 
था ) थार हा समय टस समय का सवाउस जिया और ०७ सितम्बर सन १८३२ 
का टिस्टव से छनक्गा दद्ययसान हा गया । वियु उनके द्वारा आरम्भ किया ह्र्धा 
काय जनक मित्रों ग्ीर प्रनुयावियों न पूरा डिया 
हाय समाज सिद्धान्त वटत ग्रस्नीर झप्ययन श्र विचार के बाट विपारित 
किये रोये थे ॥ “से समाज के मवाजुखार ईइवर कब्ज एक है। (एक"वरवाट) था 
अवक्विमातन है श्रौर समार वय सजनहार ह। सम्का उप्ाठना रुच्चाई भौर सन” 
के साय हाना चाटिए, बट मासटाठा है। मूत्रि पृजा वे विन्द्ध है तया दिख बायुज 
में विश्वास करत “ैं। आमा हा ग्रमावा म भी “तक लिलाब है| ध्रायतिविल 
दारा पापों स्रछटठकारा याया जा खर्ताहै। डाति प्राव्त कब जाग विराण 
है श्र खातनयान में स्वतजता स्वीकार करव हैं| हद्य सप्नाज वा धम बदुव नखर 
है उसमें मुखतमानीं श्र ईसाद धर्मों क़ ठवों का की संदाबण हूप्ा है। वास्तव मे 
जम समय हिंदू पका अपनी विद्यवता डहाखा और सा हएुवा बताती की 
घाटिए थी । सनक दहायसाव के बात मठति दबदताय दन्चर और वाट कण्वचद 
औसत ने इस स्स्था का नठत्व किया | दस समय ब्रह्म समाज ईमसार्द धम से प्रमावित 
हाते बाघ था इसतिए ब्रह्म समाज छी हा ”थखाओें झा 7 ई दिवझा नाम द्रायना 
झमाज और ध्रानि समाज हटा रा जा ग्रमी यक जाडित है । 
हुह्य समाज न मारताय समाज में प्रट्नत ऋति छयाजन तिया है । इसस 
आारत में प्रचतित रद विचार घरित रीति दिटाज सदुर्छित मतावसि और व्यय 
के वूजा स्यण के भाडस्वर दूर हां गये ॥ सामाजिक सुधार ध्ारान हा गर्। दा” ने 
“सती प्रथा का खुदवार विराय विया झौर उन १४३६ में झबतर जनरव टिवियम 
औैशिक के समय में नियम द्वाराय? अुप्रया सटव के विए समाल कर ही। इसी 
ब्रवार बावि दति प्रुस्पों के अनह्र विवार (7०78स्ण्ण) प्रश्य छाती प्रादु में विवाह 
करने की प्रया घ्ोाटि जा“ इुरावियों का दत्ट करत का वाधवरद तयार हर तिया। 
इडघहा पुर्तिविवाट के वे खसंमक ये झोर स्दवजठा के अतय पुझारी। शीडेयन 
अख को स्थापना राजा रानमाहत राद ते ही की थी। व घड्नेजी हिखा के पल में का 
च इवोतिए नाहले टिखा का झांध्यम प्रग्मजी रखत के विचार का समर्थन क्रिया 
आया। च्य प्रदार ”स सझाज न नारटातनियों का देशा हा डिय प्दनजा सत्ता का 
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समझकर उसे भपनाने वे स्थाव पर काश्कीप का दृढ़ निश्चय वरें। महिला 
शिक्षा का प्रचार बरने मे भी ब्रह्म समाज ने बहुत परिश्रम क्या। वास्तव मे इस 
समाज वा सबसे भरधिक महत्त्व इसलिए है कि शभागे झाने वाले सुधारत) भौर 
श्रान्दोलनों वे लिए इहते माम प्रशस्त वना दिया इसी ठग पर चलने से श्रान्दोलन 
सफल हुए। भ्रयथा शुद्ध रूप से घामिव भयथवा राजनतिव भादोलन न तो आरम्भ 
करना सम्मव था भौर न विदेशी सत्ता उह भागे बढने देती । इसलिए ब्रह्म समाज 
का महत्त्व सबसे झधिव माना जाता है। 


झाय समाज 


भारत के दूसरे महान्‌ झादोलन की स्थापना झाय समाज! के रूप मे सन 
१८७५ में महपि दयानाद सरस्वती ने बम्तई मं वो। इस सस्या द्वारा भारत मे 
झपूव जन जागति हुई । जनता में स्वाभिमान सस्वति के प्रति सम्मात झौर स्वत-त्रता 
प्राप्ति की भावना उत्पन्न हुई। स्वामी दयानद र्रस्‍्वती का जम वाठियाबाड 
प्रात बे मोरवी ग्राम म हुपा था । इतके पिता का चाम अवाशकर और इनका जम 
नाम मूलशकर था) इनकी स्मृति बहुत प्रच्छी भौर बुद्धि प्रखर थी। भत्पायु में हीः 
इाहनि कदा का प्रध्ययन समाप्त कर लिया था। सस्वत “याकरण का इहें गहरा 
ज्ञान था। एक लिन शिवरात्रि वी घटना से ही इनके मन मं ब्राति ही गई । शिव जीः 
की प्रतिमा वी स्थापना भौर पूजा हाने के बाट इहांने देखा कि एक चूहा थिव 
प्रतिमा का प्रसाद ले गया । उसी समय इहोने सोचा कि जो देवता झपनी ही रक्षाः 
नही कर सकता श्रौर दूसरा की रक्षा क्या करेगा और मूत्ति पूजा वा विरोध करने 
लग गये । इसके थोडे समय पश्चात परिवार मे एक दो मत्यु हो गई । इन सब 
भटनाग्रा से उतके मन पर गहरी चोट सी लगी और व अ्रधिक' त-मयता से विद्या 
ध्ययन मे लग गये और वेद, “याय साहित्य, व्यावरण आदि सब वा पान प्राप्त कर' 
लिया | फिर भी शात्ति त मिलने पर॒ सन १५८४४ मे वे अ्रचानक धर छोडकर चले 
गये झौर पन्द्रह वध तक निरतर प्रवत गुफा, नगर भादि स्थानों म घूमते रहे । 
मौन भी रहे, ब्रह्मचय से रहे केवल सस्कत भाषा का ही उपयोग क्या । भरत मे 
मथुरा म स्वामी विरजानाद जी एक नेत्रहीन सत इह मिल और उनको गरू 
बनाया । दो वष तक स्वामी जी के चरणा म रहे और फिर दीक्षा प्राप्त कर अपने 
सिद्धाता का प्रचार कया । 

यद्यवि नवीन भग्रेजी शिक्षा से अनभिच थे तथापि संस्कृत, व्याकरण आदि 
के प्रकाण्ड पडित थे । अपने उद्देश्या को पूरा करने की दिल्ला म उहाने एक पुस्तक 
लिखी जिसे “सत्याथप्रकाश” कहते ६। यह झायसमाजिया का स्वामी जी द्वारा 
लिखित महत्त्वपूण ग्रय है। इसम झायसमाज के निम्न दस नियमा का प्रतिपांदन 
किया गया है -- 

१ ईश्वर सत्‌ चित्‌ आनद है। वह विराकार, य्यायप्रृण, दयालु, सब- 

दाकितिमान, सवब्यापक एवं अमर है । हुं 


भ्ध८ सामाय ज्ञान 


लक नहोंने ईस्ट इक्टिया कम्सती में नौकरी दो कौर अंग्रेज शाददों घौर व्यापारियों 
के मम्पक में थ्राप्रे । राजा रामसाटन राप का मूत्रि पूजा और कमक्ाण्ड में विश्वास 
चर्दीं टृत्ला इसविए व देवव एक प्रमासा को पूजा पुत प्रचलित करना चाटल थे । 
अमतरिए उहोने सन १८२५ में आमउनाआर छिर २० आाम्त सन्‌ शेप्शढ वा 
“द्रद्म समाज! का स्वापना का । सन्‌ १८२० के वामा दडने *साई घम पर एक 
पुस्तक नी विला थी जिसमें यह सिद्ध किया कि ईसा का क्‍याएें कल्पित हैं उद्धेंने 
यट भी तिस्टा था दि बह स्वामाविक बात है कि दिजया जाठि ग्रपन झघीन जाति 
के धम वी खिली उठाया करती है स्दग्म आवता घन कितता हा टास्वास्तद हा 
डपर घ्याव नहीं जावा । यर अप्रजों के धरम प्रचार का प्रथम विननु करारा उत्तर 
था। था? ही समय टस समाज का उ्ाजवन किया और २७ सितम्बर सन्‌ १८३३ 
कय लिंशाव मं उतक्ा दश्हद्ान हा ग्या। विन्तु उनके द्वारा प्रारम्न किया हुप्ता 
काप उनक मित्रा और झनुयादियों न पूरा छिया । 
हाय समाज सिद्धान्त बटत एम्मीर झ्प्यपन भर विचार के बाट विपारित 

किय गय थ। दस सझाज के मवानुसार दीवर कवर एच है। (एकरटरवाट) जा 
सहशक्विमान है श्ौर चसार का सजनदार है। रूसी न्‍्पायना सच्चाई झौर स्नह 
के साय होती चाहिए, बट मालटावा है। मूत्र पूजा क विस्द्ध है सपा वि दयुव 
मे विश्वाव काल 5॥ ग्रामा छा प्रमाता मे भी नहा व्विव्वाय है। प्रायश्विल 
डारा पापों खे उटकारा परावा छा सकठ़ा है॥ छाति पाद्वि के ये लोग विशाण 
हैं धौर खात-ापत में स्व॒तावता स्वीकार अस्त हैं । हद समाज का धम बटुत स्टार 

है सम मृयतसाना और इसाई धर्मों ऋ ठबों का का समोवण टुप्ता है वास्तव में 
उसत्र समय टिस्ट् बम का अप्ों विधवा सटारतां श्लौर संता बहाती ही 
खाटिए थी | उतत दट्ाटसात के हहचात सहाय दब टलाय टापर झौर दावू बधवचद्र 
जेत ने हम सम्यां का सवन्द छियां। दस समय ब्रह्म समाज इंसाई थन स प्रमावित 
जात वाग यथा च्मतरिए ब्रह्म समाज को हा हपखा्ये हा ४इ जिनडो सास प्रायना 
अमाब और शाटि समाज टा रुदा जा बनी ठक जादित है । 

द्रढ्मा समाव न मारताय समाज में प्रत्मत काति का जम टिया है ।₹ 

जारत में प्रचीवत रुपए दिवार घीीद रोदि रिवाज सहुद्िद मनादलि ग्रौर 

के पूजा ॥5 व प्लाहस्‍्टर दूर हा एपपघ॥ सानाजिक दुटपार प्राशाम छा रद  छड५ 

सता प्रयाँ छा खरशर दिराप किया घोर एत १८ ६ में रदतर जनरल 7 

देशिक के समा में तियम दाय यह डप्रया नंद के लिए झमाख कर ही॥ «3 
अकार जाति ४ैति पापों के घतेझ दियाट (9०ए7छट्थए) प्रशा छाटा प्राए में विवाह + 
करन का प्रया धाति कर्द झुरादियों गा इनन्‍त अरन का दाटावरणए ठयार कर लिया । $ 
पिशदा पुतरियिट छे वें एसपद् थे घोर स्टदतहा के झताय पुआरी। चल्चिथत 
दम का सपना राजा राममाहन रार से हो का यो व घाजी हिटा के शा में मी *+ 

थे ध्मालिए नाहले शिट्य को माध्यम झाजी रखने क विदार जा रामयत किया 
ला | दस प्रहार हसन सदाड न जारटामियों को प्रेराप ही हि द पबजा मताका 
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समझकर उसे झपनाने के स्थान पर हक का दढ निश्चय वरें। महिला 
शिक्षा वा प्रचार बरने में भी ब्रह्म समाज ने वहुत परिश्रम क्या। वास्तव मे इस 
समान का सबसे अधिक महत्व इसलिए है कि झागे झाने वाले सुधारका भ्रौर 
आन्दीलना वे लिए इहने माग प्रश्मस्त बता दिया इसो ढंग पर चलने से झान्दालन 
सफ्न हुए अयथा शुद्ध रूप्र से घामिक श्रथवा राजन॑तिक झआदोलन न तो श्रारम्भ 
करना सम्भव था भ्रौर न विदेशी सत्ता उहें झागे बढने देती । इसलिए ब्रह्म समाज 
ना महत्त्व सबसे अधिक माना जाता है । 


आय समाज 


मारत के दूसरे महात्‌ भ्ानदोवन वी स्थापना श्राय समाज के रूप मे सत 
१८७४ में महधि दयानन्द सरत्वती ने वम्बई मं वी। इस सस्था द्वारा मारत मं 
अपूत जन जागति हुई । जनता में स्वाभिमान संस्कृति के प्रति सम्मान और स्ववजता 
प्राप्ति को भावना उतने हुई। स्वामी दयानंद ररस्वती का जाम वाशियाब्राद 
प्रात ब॑ मारवी ग्राम में हुमा था | इतके पिता का नाम अवाशवार झौर इनका जम 
नाम मूवशकर था। इनकी स्मृति वहुत श्रच्छी और वुद्धि प्रखर थी। श्रल्पायू म ही 
इहनि बेटा का अ्रध्ययन समाप्त बर लिया था । संस्कृत व्यावरण वा दें गहरा 
ज्ञान था । एक दिन शिवरात्रि की घटना से हो इनके मन में क्राठि हो मई। थिव जी 
को प्रत्षिमा की स्थापता और पूजा हान के बाद इहने देखा कि एक चूटा विद 
प्रतिमा वा प्रसाद ले गया | उसी समय इन्होने सोचा कि जा दवसा अपनी ही रखा 
नही कर सकता और दूसरों की रला वया करेगा और मूलि पूजा वा विरोध करद 
लग गय । इसव' थोडे समय परदचराव परिवार म एक दो मृत्यु हो गद । दस सब 
घटनाओ्रा स उनके मन पर गहरी चाट सी लगी और वे श्रधिवः तमयता से विद्या 
ध्ययन मं लग गये और वेद, प्यायथ साहिय, व्याकरण झ्रादि सब वा चान प्राप्त कर 
तिया | फिर भी थाति न मित्रन पर सत्‌ १८४५ मे वे श्रचानत्र॒ घर छोच्कर चले 
गप और पत्र वष तक निरतर पर्वत, गुफा, नयर श्रादि स्थाना मे धूमत रहे । 
भोन भी रह, ब्रद्मचय से रह वेबत संस्कृत नापा का ही उपयाग जिया | प्रात मे 
मथुरा मे स्वामी विश्ञानद जी एक नत्रद्ीव खत इछें मित्रे और उनका गुर 
वादा ॥ दो वष तक स्वामी जा के बरपा मे रह और फिर दीखा प्राप्त कर अपन 
'द्धाचा का प्रचार किया । 
यद्यति नवीन अग्रजी पिल्य थे श्वननित 

वे ग्रकाण्ड पडित ये । अपने उतेदपों 
विखा जिसे वसत्यायप्रकाना 5 
विखित महस्वपुध ग्रग है । 
क्यागया है -- 
१ ईसर संत दितू आावड है। बट 
धक्तिमान, सवध्यापक्ष एव अमर है... ! जद 


थे ठयाप्रि सस्कूत, व्यावरण ब्रादि 
पं का श्रुद्ध करत की ल्‍्था मे छाद्दोंन एक पुम्तव 
कहते हू। बदू आपउमसाजिया वां स्वामी जी द्वारा 
इउमें प्राउंसमाज वे निम्न देव नियमों वा प्रतिपादन 


वेखटार, यादप्रृण, दयादु, सव- 


हे 


मसर्० सामाय भान 


ईन्वर हो चान का परम बारण है । 
व ही चान वा अष्चर है सपा प्रस्यक भाय वा इतका प्रध्ययत करना 


श्ण 


नचारिये । 

ब्रायेक व्यक्त सत्य ग्रहण करे तथा प्रसाय को त्याग । 

प्रत्यव काय उसत ग्रौचित्य का ध्यान में रखर्र द्वी बरना चाहिए। 
समाज या उदय मानव जाति वी हर प्रकार वी उनतति करना है । 
प्रयव के साथ उसर गुणा वे भनुसार प्रम और यायपूण व्यवद्दार शरना 


दल न रे 


चाए। 
प्रविधा वा नाग भौर विद्या वा प्रचार वरना चाटिए । 
& प्रयेव या सवसाधारण की उलनति महांप्रपतोा उनति सममता 
चाहिए ॥ 
३० व्यक्तिगत विषयां म प्रत्यवा व्यक्ति स्वठत्र होना चारिए श्रौर 
सामाजित यार्यों व जिए परम्पर बट या दन चाहिये । 
इस ध्तिरियत मूति पूजा यो खररत बह्य या सत्य का मण्”न प्रौर उनव 
द्वारा कम भौर पुतजम के मिद्धाल था समयन प्राउ़ील कमवाएर श्रौर पुरोडितयाट 
का विराध भा उनके सिद्धाल हा थ । हद्धि झा जिन द्वारा वास्तत सस्वामा जी न 
छिदू पम वा दया विया | प्रभी तर हिंदू प्र स ज्ञान वाता वा पने पश्रपनात वा 
माम पाठ था। स्यामा जा वे शुद्धि श्राहातन द्वारा धमूतदूत त्राति हुई प्रौर दिद्व 
धरम वा एसा सजावनी प्राप्त छा गई कि लाखा हिंदू श्रदूव तो थम परियलतन यरतर 
पछता रठ थ पत्‌ टिलये प्रहात बर ठिया। ये हयन प्रायना पास ग्रोर्टिया 
पन प्रघार आन जगा । ट्रायसमाज के प्रचार मे स्थामा ट्यानाट सरस्वता बा तज 
सुद्दौज झौर स्वस्थ हारार प्रावपक व्यकितत्त्व श्रोर वितलण वक्‍्तत्व 'ाजित ने बहुत 
बाम किया । उाटहान उठा जि जाति पराति व्यय है। टछ्त्रिया व समाज मे समान 
स्थान मिलना चाहिए और दिला प्रणाती भा प्राचीन परिष्राटी व प्रतुमार हनी 
खाए ॥ संत १८७२ मे कतवत्ता जान पर स्थामी जी न दवद्धनाय ठोहुर शौर 
बशवचाद सन से नी वात्ताताप किया प्लौर तब से डिठी बोलना प्रारम्म कर टिया । 
अब व ग्रधित॒ जनता व सम्पत्र में प्राथ। राजस्थान म जब स्वामी जो पघारे तो 
राजा महाराजाप्रा ने थी उतका स्वागत किया । महाराणा साजासिह ली न उसा 
समय उनव॑ प्रमाव से राप्य वा वाम काज हिठी में आरम्म बर हन को श्रात्ा 
अ्रधित बर हो थी। व वास्तव मे निभय झामविश्वासा और परम ईश्वर मकत थे । 
स्वामी दयात* फररस्वती मे अबनी शत्त्वः आयतमाज द्वाश अब घमाझ 
सुधार के कार्यों म भा सफाता प्राप्त वी । प्रावीन और नवीन टग की गिक्षा 
सस्थाप्रा की स्थापना और कयाडा की रीक्षाप्रा का विशेष प्रवध, बाव विवाह 
परत और टहूज प्रथा वा निवारण झारटि भी दस स्थान से विया। श्री हसराज लाता 
साजपतराय भौर भय लोगों न इस काय मे बटत सहवाग टिया युझकुल (कागढी) 
की स्थायना १६०२ से हुई । जावथर में कया मदहविद्यातय वी स्थापना की गई 


सामाजिक एवं घामिक आदोलन श्श! 


डनके ग्रतिरिक्त अपनी सस्था के समाचार-पत्र निकातना, अनाय बालकों की रक्ष 
के लिए अ्नाथालया की स्थापना, विघवा आश्रम ओर महिला झाश्र्मो (उस्न्‍्डत्घ८ 
-स०्णथ5) की स्थायना तथा राष्ट्रीय सेदा सम्बाधी सगठता की स्थापना में भी ये 
नसस्थायें जुटी रहों । यही कारण है कि मुस्लिम और ईसाई धर्मों को बाढ का प्रकोप 
मकर सका। झायसमाज ने हिंदुझआ नो सचेत कर समथ बना दिया। श्रमी तक 
हिंदू बहुत सोघा साथा जीव था जिसे हर प्रकार और घम के लोग जो चाहें सुना 
"देते थे । श्रायसमाज ने उसम पुरुषत्व का बोध करा दिया भर शेष सब लोग उसवः 
वअक्ाग से चौंधियान लगे । इसक अतिरिक्त ग्रायसमाज न सबसे बडी सेवा राष्ट्रीय 
“भावना को जाग्रत करन में वी। स्वराष्ट वी मावना हिन्दी भाषा का विकास और 
अपनी सस्दृतति म स्वाभिमान झपरोश रूप से स्वतातवता की शोर चलने के सोपान थे । 
इस प्रकार झ्रायसमाज ने भारत को ग्दुमुत सेवा वी है | 


रामकृष्ण मिशन 


इसी सस्था को वेदान्त समाज भी कहते हैं । यह सस्था वगाल के प्रसिद्ध 
महात्मा रामहृप्ण परमहमस के नाम पर उनके झदभुत एवं परम शिष्य स्वामी विवेक 
न? द्वारा सन्‌ १८६७ भ स्वापित वी गई थी । इसका मुख्य उदृश्य परमहस स्वामी 
रामइष्ण वे उपदगा का प्रसार करना या। पहल स्वामी विवकानद नास्तिक थे 
किंतु परमहस के साथ रहने पर ईश्वर मे विश्वास करने लगे । सन १८९२ स 
इहान गुरू व सिद्धाता का प्रचार ग्रारम्म कर दिया था | सन्‌ १८६३ म ये विश्व 
के सवधम सम्मेलन मे भाग लेन शिक्रामों (अ्रमेरिफा) मय । वहा सवप्रथम पश्चिमी 
दया के लोगा को बेटात वी महत्ता स्वामी जी न ध्रकट की जिसे सुन कर सब लाय 
चकित हो गये । विदेशा म हिंदू पम का सदेश पहुचाने का बहुत बड़ा काय स्वामी 
जी ने किया | पुत भारत भ्रावर उन्होंने बदात समाज का सगठन कर समाज सेवा 
आरम्भ की। स्त्रामी जी वी वैटात व्याख्या वणन चली श्रोर हृदयस्पर्णी वाणी मे 
बडा चमत्कार था। व स्त्रय कमठ सयास्ती घुराघर विद्वान और वेदा के प्रकाण्ड 
पढित थ। व देश विदेश सवत्र भ्रमण कर आय थ इसलिए पूथ और पश्चिम की 
सम्पता के समवय म इनका बहुत भद्त्त्वपूण योग रहा है | 
दामइृष्ण मिदन वा प्रघान कार्यालय वेलूर मठ मं है शोर इसकी शाखायें 
दग के भिन्न सिने स्थाना एवं विदेशा म संगठित की हुई हैं। श्राध्यात्मिक शिक्षा 
वी दृष्टि स मिटान सस्त श्र प्रनमोल साहित्य का प्रकाशन करता है। यह मिद्न 
किसी धम विद्प का प्रचार नहीं करता चाह इसका दृष्टिकोण वटान्ती है। इसमें 
सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है | मिद्रन सेवा क्ाय पर अधिक बल देता 
है। चिब्रित्तालय विद्यातय झ्रादि चलाना अकाल भूकम्प, वाढ झ्ादि झ्रापत्तिया 
के समय जनता की सवा वरना, छुम्राडूत का निवारण, बालविवाह को रोकना, 
इस्त्रिया की दा सुघारना आदि कार्यों म सलग्न रहता है । 
इस मिशन के झाषारमूत सिद्धान्तो का वणन इस प्रसार किया जा सकता है 


श्श्र सामाय चान 


कि परमहस जो का विश्वास था--ईशझवर निराशर है तथा मनुष्य व चान से परे 
है विन्‍्तु प्रयव वस्तु म ईश्वर विद्यमान है। समार या प्र्यव वाय ईवर क द्वारा 
ही सम्पाटित होता है। ससार व सये थम समान हैं. दसविए घम्र परिवतन व्यय 
है प्रयेव व्यतित को प्रवन ही धम था प्रावरण बरया चाहिए । प्रस्यव' पम अ्रच्छा 
है। प्रात्मा ईश्वरीय है। लि सम्यता संसार मे सदथ्व्ठ धौर प्रति श्राचीय है । 
यदो श्रय झौर प्रथ दाना है। इसमे से व विवन्‍्युहरम्‌ वी श्रनुमूति है। पराश्याय 
जगत भौतिकयाटी है ध्रौर मारत प्राध्यागमित, इसत्रिए भारत ही सटव जगतगुर 
रथ है और रटया । 

इस प्रवार 4 घम्र झ्लौर समाज या प्रमाय भारत में झौर विटया में हाना 
स्वाभाविक था । यद्यपि स्वामी जी स्वयं वबत उनचास वष की प्रायु मे ही सगार 
छोट गये विलु इस प्रल्यवात से ही उात़ा प्रमार ह्तना श्रधिव हो गया था वि 
यूराप श्रौर एटिया उन उपयार से वभी उक्रण पद्धा हा सबंगा । उहान भारत 
में झ्रात्मगौरत की भायना जागत वी झर श्रवनी सम्दति दतिटास ह्रौर धराष्या 
त्मिक्रता या प्रार जनया ध्यान श्रॉदवित दिया। हस प्रकार इस मिग्रद ने पम्र 
समाज झौर राजनाति तीता क्षत्रा से सत्‌ सुघार जिय । 


वियोसोफ्किल समाज 


ध्य समाज वी स्थापना सवध्रथम प्रमरिका बे ययूयाक नगर मे सन्‌ १८०७४ 
में हुई थी । श्रीमती ब्तॉयाटस्ी (सखी संटिता) पश्ौर कलत प्राँवकॉंट (अ्रमराती) 
इस सस्या थ. जमताता थ। य दोताप्रत विद्या व प्रच्छ जानवार थ। बालम 
ब्रह्म विद्या वी झ्रार इनका झुशाव टुच्चा था। इसके विचार बढ उतार झौर निमत 
थ ६ इतवा विबास था दि समूचा विश्व विवास वी टवीं याजना पर पश्राधारित 
है धौर प्रयाय धम तथा राष्ट्र उमी क्रम वा व्यवत बरता है। गिसी भी परम का 
दूमर से विरोध नई हो सकता । सन्‌ १८७६ मे ये होता हिटुस्तान में श्राय भौर 
मद्रास वे निवट उडयार प्राम मे प्रपता समाज स्थावित वर टिया। बनखे श्रादवॉट 
ने समस्त ८ वा श्रम विया घोर यट श्रापत्ति वी कि प्रघारवा द्वारा ईपाई धम 
भारतवांगिया प्रर जबरन यात्रा जा रहा है यट वियरास श्रम व विरुद्ध दै। ये लाग 
मानते थ वि सय धर्मों म साय वा तत्त्व है और मारत वा घम मे यह तत्त्व विदप 
म्पसहै। 

इगलेंड म एनीवीसेंट नामक एवं आहरिश मद्दितरा हंस खस्या का सल्स्‍्य 
बनीं और सन १८६३ मे तगसंग छियातास वष वी अवस्था में वह भारत झाइ । 

ह मादत के दिदु धम से बटुत प्रभावित हुई । उसने खाद्य पहनना और ब्राह्मण 
वी भाति माजन पश्ाटि प्रारम्म कर टिया। हिंदू तोयों का यात्रा ती। उस क्या 
बहुत अच्छा लगा और वर्दी रटून लगीं। यर्यँ उसने बद्राय द्विदु कातज वी स्‍्था 
पना का और गीता वा ध्रग्रजी अनुवाद विया। उद्दाते हिंदू थम स्वीकार बर निया 
और वात व आाद्यों वा प्रचार वरन लग गद । 


सामाजिक एवं घामिक भ्रादोलन १५ 


विशोमोकिक्ल समाज वास्तव मं सवधम समाज है। परिचिम के भौतिकवाद 
झौर हिंदुआा के प्राध विश्वास का यह विरोयो है । यह विश्व वब्बुत्त म विश्वास 
करता है भौर सब मनुष्या वी समानता का समयत्र है। ईजर वी एकता और 
सवा वितमत्ता मे इसका विश्वास है। प्रात्मा वी भमरता भौर पुतजम के घिद्वाल 
की मानता है प्रौर वायुता और दान्ति जीवन व श्रादण माने जाने हैं। सामाजिक 
क्षत्र म, जाति पांति का विरोध स्त्रिया वी दशा लुघारत म योग पभौर टिक्षा द्वारा 
घतायता पैवान वा काय किया है। राजनतिव क्षेत्र मे भी डा० मिसेज वीसन ने 
घोषणा को थी वि मारतवपष के स्वामी भारतीय ही हैं भरत उहें स्वराज्य (प्ु०छढ 
[२७८) प्राप्त होना ही चाहिए। वास्तव मे भारत मे इस समाज वी सफ्लता का 
श्रप श्रीमती एनीव्रीसेंट को ही है। सन १६१४ म भाषण बरते हुए उहान कहा 
था कि तिरतर ४० वप के चिन्तन श्रौर सनन के बाद में इस परिणाम पर पहुंची 
हूँ कि हिंदू धम से बढकर वैच्ानिक, दागनिक और आध्यात्मिक धम सध्ार म कोई 
दूमरा नही है । 


अ-य सुधार आदोलन 


हिंदू समाज के उपरोक्त आन्दालना वे अतिरिक्त राधास्वामी सत्संग प्राथना 
समाज, देव समाज शभ्रादि का उल्नेख भी क्या जाता है। विन्‍्तु वास्तव मे ये देश- 
वब्यापी झ्रादीलन नहीं ये । इनका प्रभाव एक सीमित क्षत्र म रहा है इसलिए इहें 
केवल प्रादेशिक धादोलत के रूप मे ही स्वीकार किया जाता है। 

राधास्वामी सत्सव--इसकी स्थापना सन्‌ १८६१ ६० म श्री विवदयाल जो 
महाराज ने की थी | इस समय भी इसका कायधत्र दयालवाग झागरा मे ही सीमित 
है । परन्तु समाज व रीक्षा के क्षेत्र मे इस सस्था ने खूब सवा वी है। इसके प्रमुख 
पिद्धाता के भ्रनुसार ईश्वर पूण है भोर भात्मा ही ईदवर है । ईश्वर वी प्राप्ति म 
विदवास करते हूँ। झ्ात्मा का पुनजम का सिद्धांत मानत हैं और गुर को ईश्वर 
का अवतार मानते हैं। इनका जाति पाति म॑ विश्वास नहीं है। आगरा म कालेज, 
कृषि और दुसरी ससवायें अब भी सवारत हैं । 

प्राथना समाज--यह सस्या ईश्वर वी पूजा और झाराघना के लिए ही सन्‌ 
१८६७ मे डा० पाइुरग के नेतृत्व म॒ बम्बरई में स्थापित की गई। इसके दो उदृश्य 
थे--ईश्वर पूजा श्रौर समाज सुधार । इन लोगा पर ब्रह्म समाज का बहुत प्रभाव 
रहा है । इस समाज ने मजदुरा के जिए राज्ि-पाठयालायें दलित जातिया के उद्धार 
के लिए टलित उद्धार मिटन स्त्री रिक्षा के लिए महिला विद्यालय श्रनाया के लिए 
अनाथालय ध्रादि की स्थापना की है। जस्टिस एम० जी० रानाड और डा० झर० 
जी० भण्डारकर इसके प्रमुख सदस्या म से थे। जस्टिस रावाड ने समाज-सम्मेलना की 
प्रथा चलाई और एक पत्र इद्र प्रकाश चला कर जागति म॑ योग दिया। ग्रोखले 
तिलक झौर गणेर झागाररर भी इसके सदस्य थे। फ्गुसन कालेज की स्थापना एक 
छोटी सी पराठयाला के रूप म, इसी सस्या ने की थी। वालविवाह बाद करना, 
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के सम्पक से बात मे सामाजिक प्रौर राजन॑तिक सभी क्षत्रो मे सुधार का कायः 
आरम्म हुआ | श्रीमती सरोजिती नायडू, सरला देवी, कमला दवी, प्र» विजय 
लक्ष्मी पडित इीदरा गराधी झ्ादि ने यह काय पूरी लगन से गुरू किया | सन्‌ १६१७- 
मे सवप्रथम राजनत्तिक ग्रधिकारा वी माय वी और इनके क्पर कहे गय अनेक 
आन्दोलन प्रारम्म हो मये । सत ४६ मे नवीत सविधान बनात के लिए जो सभा 
बनी उसम दस स्त्रियाँ मी सतस्य वनी और झाज बहुत सी स्त्रियाँ मत्रिणी राजदुत 

सचिव क्लव्टर, वकाल, प्रोफमर झादि अनक पद पर काय बर रही हैं। 

मही नहीं श्रमिका का दया सुघारन मे भी गाघी जी ने योग दिया है। प्रभी 
चक मावस के प्रभाव मे श्रमिक पूजीपतियों को घृणा की टृष्टि से देखत॑ थश्रीर 
पूजीपति श्रमिका से भयभीत रहत थे । गाघी जी न 'सर्वोत्य मिद्धांत दकर और 
ट्रस्टीविप के सिद्धात के द्वारा समाज में स घृणा का वातावरण दुर किया श्ौर 
प्रेम का साम्रा-य स्वापित किया था । 

मुस्लिम सुघार आदोलन--हिंदू समाज की भाति ही मूस्लिम समाज म 
भी बहुत सी कुरीतियाँ उत्पान हो गई थी । मृस्तिम समाज व्ध भी प्रारम्भ स 
अनुदार अधिक रहा है ओर आधुनिक शिक्षा का ग्रमाव र भी था। इसके श्रतिरिक्त 
यहाँ अधिकाश एस मुसलमान थे जा पहल हिंदू थे। इसलिए श्रनक दाप उत्पन ही 
गए और उनका निवारण बरने के लिए मुधलमानों मे भी सुधार श्रादालन हुए | 
उनमे से मुख्य निम्नलिखित य हैं -- 

(१) प्रलोगढ़ भ्रा'दोतन--यह झान्तालन सर सस्यद अहम” खीँ ने चलाया 
था। उनका विश्वास था कि मुस्लिम जगत दा कारणा स परतित हाता जा रहा है! 

प्रहल्ा यह कि अ्ग्रज हम सन १८४७ के विद्रोह के लिए उत्तरटायीं सममते हैं भौर 
हमस प्रप्रसन हैं और दूसरा यह कि हम लाय रुढिवादी और अर विश्वासी हैं ध्रौर 
शिक्षा वा प्रभाव है। इही दोना जुद्ियां को दुर करने के जिए उाद्ानयह 
आन्दोलन चलाया था। भ्ग्रजा नो प्रूण स्वामिमक्ति का विश्वास लिवाया और 
सने १८७४ ई० म प्रलीयट म ही मोहमडन एम्लो प्रोरिएण्टल कालेज की स्थापना 
का बाय किया | वही आज यूनिवर्निटी वे रुप से वन यया है। 

(२) बहाबवी भ्रादोलन--मह का दालन अरव मे चत्ा था। उसी क्य प्रमाव 
मरतवप म॑ भी झा गया। इसके नेता श्री सयद अहमठ वर ब्रलवी थ । ये भी अपन 
समाज की सुपारना चाहत थे । दहने ईश्वर की एकता और उसकी पूजा पर दल 
दिया और उस निराकार भी माना | व परीचमी थिशा और सम्यता के विस्द्ध 
थे और राजनतिक दष्टि स पुन मुस्लिम शासा स्थापित करता चातठत थे बगाव 
मे इसका प्रभाव अधिक था। सिखा और श्रग्रजा स व बटत खद़ और वाटम 
अ्रग्रजा ने दस आ ठोवन का थुरा तरहें ददा टिया था। 

(३) शहमदिया भ्रादोलन-इसक सस्थाप्क मिर्जा गुवाम झ्रहम” 
(१८३६-१६०८) थ। से पजाब से वात्ियाता के विवासी थे। दे स्वय ईवर हाव 
का दावा करत थ और इस्लाम घम वे सुधार के लिए प्रथत्वशीव थे । अन्य विश्वास 
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का वे खण्डन करते थे ये पुरातन वादी थे और पर्दे, तलाक, बहु विवाह और झय 
अथाप्रा के समथक थ । य ईसा और विष्णु के अवतार भी बनते थे । इनकी मत्यु वे 
आाद अनुयायिया में फूट पड गई, कुछ इहें नबी मानते थे और कुछ वेवल 
सुधारक । इतवा प्रभाव झधिक नही हुआ । 

इन सुधार भ्रादोलना के फलस्वरूप मुसलमाना मे चेतना और जागूति 
अवश्य हुई झौर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी हुम्ना 


अभ्यास के लिए प्रइन 


भारत के धामिक शौर सामाजिक झादोलनों पर निबघ लिखिए ॥ 
आय समाज के सिद्धातत श्रौर सफलता पर झपने विचार लिखिए ॥ 
ब्रह्म समाज पश्रादोलन का महत्व शोर योग समभाकर लिखिए | 
“भबेदातत समाज की स्थापना झ्ौर सफलता का वणन कीजिए ॥ 
सक्षिप्त विष्पणिया लिखिये -- 
१ महिला सुधार श्रादोलन ॥ २ मुस्लिम सुधार झ्रादोलन ॥ 
३ राधा स्वामी सत्सग ॥ ४ प्रायना समाज 4 
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के सम्पत से वाट मे सामाजित झ्ौर राजनतित सामी क्षत्रा मे सुघार का बाय 
ब्रारम्म हुप्ना । श्रीमती सराजिनी नायडू, सरवा देवी, कमला देवी, प० विजय 
लक्ष्मी पडित ई दरा गांधी श्राटि ने यह काय पूरी लगन से यु किया | सनु १६१७- 
से सवप्रथम राजततिक अधिकारा की माँय कीशर दनवः ऊपर वह गय श्रन 
श्रान्दोवन प्रारम्म हो गये । सत ४६ मे नवीव संविधान बनाने के लिए जो सभा 
बनी उसमे दस स्थ्रियाँ भी सत्सस्‍्य बनी भौर ग्राज बहुत छी स्त्रियाँ मत्रिणी राजदूत, 
सचिव वलउटर बात, प्रोफसर श्राटि श्रनत् पटा पर काय कर रही हैं। 

यही नहों श्रमिका वी दवा सुधारन में भी गराधी थी ने योग टिया है। श्रमी 
चंद मावस ने प्रमाव से श्रसिक पूजीवततियाँ को घृणा की हब्टि से दखत थश्रौर 
बूजीपत्ि श्रमिवा स मयभीत रहते थे । गराधी जी न सर्वोत्य/ सिद्धात दवर श्रौर 
टस्टीविप वे सिद्यात के द्वारा समाज में स धृणा का वातावरण दूर किया भ्रौर 
प्रेम वा साम्राग्य स्थापित किया था । 

मुह्लिम सुधार श्रादोलन--ट्रिठ्वृ समाज को भात्रि ही मुस्लिम सम्राज मं 
भी बहुत सी बुरीतियाँ उत्बान हो गई थी। मुस्तिम समाज बैस भी प्रारम्म से 
अनुदार भ्रधित रहा है और श्राघुनित शिखा का प्रभात भी था। इसक प्रतिरिकत 
यहाँ भधिकाश एस मुसजमान थे जा पहल हिंदू थे। ”सतिए झनक दाप उत्पात हा 
गए श्ौर उनका निवारण बरन के लिए सुभलमातों मे भी सुधार श्रात्वेवन हुए । 
उनमें से मुख्य निम्नतिखित ये हैं -- 

(१) प्रलीगढ़ श्रादोलन--यह झ्ाटोलन सर सस्यद श्रहमट खाँ ने चलाया! 
था | उनका विश्वास था कि मुस्विम जगत दो कारणा से पतित हाता जा रहा है । 
पहला यह कि श्रग्रज हम सन १८५७ के विद्रोह वे जिए उत्तरतायी समभन हैं श्र 
हमस श्रप्रस न हैं श्रौर दुसरा यट वि हम लोग रहियाटी गौर झाध विश्वासी हैं श्रौर 
शिक्षा का प्रभाव है। दही दाना ब्रुटियां को दूर करन का विए उहान यह 
ग्रान्दोलन चलाया था। प्रग्रजा को प्रूण स्वामिमजित का विश्वास दिलाया शरीर 
सन्‌ १८७४ ई० मे श्रवीगल मे हा मोहमडन एग्वो प्रारिएप्टव वालिजा की स्थायता 
वा काय किया । वही झाज यूनिवर्सिटी क रूप मे बन गया है। 

(२) धहादी श्रादोलत--यह श्रादोवन झरन मे चता था। उसी वा प्रभाव 
अरतवप में भी श्रा गया | इसव नता था सयत झहमत बर शभ्रतवी थ। ये भी प्रपत 
समाज को सुपरारना चाहत थे । दाने ईश्वर की एवता झ्लौर उसवी पूजा पर बस 
दिया भौर उम्र निरावार भी माना | वे परिचमी टिशा श्रौर सम्प्रतां बे विरढ 
थे और राजनतिक दप्टि स पुत मुस्लिम हासन स्थापित वरना चाटने थे । बगावत 
मे इसता प्रमात्र ग्रधिक था। सिसा और श्रग्मेजास व बटुब लड़ श्रौर बात्म 
अपग्रजा ने इस झआटाउन वा युरी तरह दवा टिया था । 

(३) प्रहमदिया श्राटालस--इसक रस्यापव मिजा सगुताम ब्टमट 
(१८३६-१६०८) थ । ये प्रजाद मे काहियाता के दिवासी थ । वे झ्यय ईयर होना 
का दावा करत थे और इस्ताम घम व सुघार के लिए प्रयल्लागीत थ । श्राथ विश्वास 
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आ बे खण्डत करते थे ये पुरावव वादी थे और परें, तलाक, वहु विवाहऔर भंग 
अयाग्रा के समयक थे । य ईसा भौर विष्णु के अवतार भी बनते ये । इनकी मृत्यु के 
जाट अनुयायियों में फूट पड गई, कुछ इठें वी मानते थे झर कुछ बेवल 
आुधारक । इनका प्रमाव अधिक नहीं हुप्ना 

इन सुधार श्रादोलना के फलस्वरूप मुसलमाना में चेवना भौर जागति 
अवश्य हुई भर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी हुमा । 
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भारत के घामिक झर सामानिक्त भ्रादोलनों पर निवाप लिखिए ।॥ 
श्राय त्तमाज के सिद्धात भौर सफलता पर झपने विचार लिफिए॥ 
ब्रह्म समाज भ्रादोलन का महत्व झोर योग समझाकर लिखिए | 
“वेदान्त समाज” की स्थापना झोर सफलता कया दणन कीजिए 
सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये -- 


१ महिला सुधार झ्रादोतन॥ २ मुस्लिम सुधार श्रादोसर ३ 
३ शाघा स्वामी सत्सय ॥ ४ प्रायना समाज 
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प्रत्तावता--श्रग्रजों व शासन वे पहले भारतवप साने वी चिडिया वहलाता 
था| यहाँ घन धाय व भडार भरे थे दूध घी की नदियाँ बहती थी चारा श्रार 
समद्धि थी । शिक्षा स्वास्थ्य और श्रम का बाहत्य था। सहयोग और सत्यारिता 
वा वातावरण भा । बेटा का प्रचार था । परत्यर नागरिक त्नह्मय जीवन व्यतीत 
करते थे वितु नियात का चक्र रदंव गतिमान रटता है। जो दर इतना ढठेंचा उठा 
उसका पतन भी होना था । देश वा राष्टीय जीवन श्रस्त-व्यस्त हो गया । समाज म 
कुरीतियाँ फव गइ । शासन व्यवस्था डाँवाडोल हो गद। खण्ट सण्ट टोक्श हटा मं 
ग्रनका राज्य और उपरायय वन गए | विदयी लाग देश मे घुसत लगे । परस्पर होट 
आरम्भ हुई । फ्रासीसी, पुतगाली और श्रग्रज मुस्य थ। श्रात म अग्रजा ने श्रपना 
एकदम राज्य स्थापित क्या। परतु झग्रजा क मारत प्रवश स भारतीय शासता शौर 
सिवा को गहरा घवका खगा श्र उसी के फ्तस्वर्प सन १५५७ का प्रयम क्राति 
के दान हुए 
ब्रिटिश शासन की क्थापना--दौघकाल से भारत अपने व्यवसाय थे लिए 
विख्यात था और यहाँ की वस्तुएण समार वे बट बड़ बाजारा म अ्च्छ मूल्य पर 
स्वीवार की जाती थी । ”सजिए ट्ग्रज लागा वी मारतवप व॑ साथ व्यापार करने वी 
उत्कण्ठा तीव्र हुई श्रीर सन १६०० मे उद्दान ईस्ट इण्ट्िया कम्पनी व नाम ेे 
महारानी एलिजाययथ स ब्याता पत्र प्राप्त कर लिया । यहां व्यायार व जिएडीब 
वास्तव मं श्राए थ रितु स्थानीय शासका वे परस्पर सघप वी स्थिति दवकर पाहति 
लाभ उठाया और राजनतिक मत्ता पर एकाप्रिकार जमा लिया। श्रम विटशी वाया 
को बलपूदक निस्तज वना दिया झौर घारधीर निकाल तलिया। सन ५७६५ मं 
कम्पनी का दीवासी झ्धिकार भी मिल गए और शासन की सत्ता प्राप्त द्वात ठगी । 
फिर रेयूनेटिग एबट पिट का भारतीय एवट झर अनव ससतीय अ्रधितियम बनता 
गए श्ौर शासन अच्छी तरह जम गया श्रौर प्रिटिश ससद व श्रधिनियमा स सवलित 
शासन झारम्म हो गया । 
सन १६४७ की क्राति-यद्पि सन १७५७ स लक्र १८४७ तक सम्पूण 
भारत पबग्रेजों क प्रभाव म आ गया था समस्त क्षत्रों म॑ श्रग्रेंजा वा असर था हिखु 
भारतीय श्रपनी जाती हुई स्वतत्ता को खुल नत्रा से दख और समझ रह थ | एसी 
स्थिति म ग्राय वई एस तत्व उत्पय हो गएं जो ज्वाला का चत ये वरन वाल थे 
और भ्रत॒ मे कारतूस के आविष्कार ने तो चिनगारी का काय करे त्राशिवी 
ज्वाला ही! धधका दी | इन सभी तत्वा का अध्ययन हम सल्प से करेंगे । 
राजनतिक दल्टि स तत्कालीन सम्राट बद्माटुरगाह का गद्दी स हटाता, भव 
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को प्प्रेजी राज्य मे मिलाना लाड डलहौजी को नीति द्वारा सतानहीन झासको के 
राज्या को समाप्त करना (९०7८४ ० 7.०905८), श्रादि कारण बचे हुए झासका म 
भविष्य वी दृष्टि से श्रततोप उत्पन करने मे सहायक हुए और फ्तस्वरूप तत्वालीन 
वभावजाली शासक बग पेशवा, नाना साहिव तात्या टापे आदि क्राति का निणय 
लेने के बाध्य हुए | झ्राथिक क्षत भ कुटीर उद्योग नप्द हो जान से बेबारी फव गई, 
कृपव) का शोपण होने लगा, कच्चा माल इगलड जाने लगा और भारतवप अपनी 
आवश्यकता की वस्तुएं भी बना सकने योग्य न रहा। ऐसी स्थिति भ अग्रणों के 
प्रति अविश्वास का वायुमण्डल बन गया और भलाई के काम भी सदेहमय दिखाई 
दिए । सती प्रथा बद 4 रना धम मे हस्तक्षेप माना गया रैतो का प्रचार घमश्रप्ट 
करने और छूप्राउूत को मिटाने का उपाय समझा परिचमी शिक्षा वे प्रति श्रनादर 
होन लगा श्रौर साथ ईसाई धम के प्रचार ने सबको ईसाई बनाने बी बात वी पुष्टि 
कर दी | इसरे भ्रतिरिकत सेना मे गोरे शौर काले क॑ भद वे साथ पद, रहन सहन 
और वतन का भी भेद होन लगा वाइबिंल का अध्ययन दाढ़ी मूक सुठाना समुद्र 
पार जाना भ्रादि जहरी स बना दिए प्लौर क्र कारतूसा का प्रयोग जा गाय या 
सूप्रर की चर्बी से बवाए मए कहे जाते थे और मुह से खोलने पडत थ उनके द्वारा 
वो घोर झसतोष की ज्यादा एकदम भडक उठी । 

१० मई सन्‌ १६५७ को मेरठ के सिपाहियो ने क्रांति वी थी। जहाँ-जहा 
अग्नमजी सेनाएँ थी वहाँ हि द्ुस्तानी सतिका ने अवभा शुरू कर दी। जनता सानका 
के साथ थी शौर साम त वग ने इतका समथन क्या। मुगव सम्राट वहादुरघाह 
पेशवा नाता साहिब, विहार के क्त्ररसेन और भांसी वी रानी लदमीताई ने खुलकर 
इस जीत का नतत्व किया । बहादुरझ्ाह को पुन दिल्‍ली सम्राट घोषित कर दिया। 
यत्र तम्न अग्रेजा को मारकर भारतवासिया ने भ्पना आधिपत्य जमा लिया। दिल्‍ली, 
जखनऊ वापपुर, मालवा और भासती श्रादि में श्रातति का विकट रूप था। राज- 
स्थान भे भी कोटा, झाहुप्रा और कुछ दूमरे स्थाना पर भयकर काण्ड हुए भौर कुछ 
समय के लिए स्थानीय अधिकारिया की सत्ता स्थापित हुई छकितु फिरगियो की 
अत्ित, शस्त्रास्त अधिक प्रभावी थे शोर इसस भी अधिक वे नीति निपुण थे। भारत 
क॑ रतिहास का उहनि भ्रध्ययन ध्यान से किया था। विभीपण, जयचद आरि 
चरिता से वे परिचित थे ) झत गोरखा, सिक्ख ओर कुछ भारतवासी प्राचीन शासका 
को झ्पनी ओर मिलाने मे विलम्ब नहीं हुप्रा। प्रत मे सघप समाप्त हा गया । बडी 
कठोरता शौर निदयतापूवव' भारत म॑ दमन चक्र चला। क्रातति वे समस्त सेनानी 
तित्तर बित्तर हा गए। भ्रनेका की जीवन लीला समाप्व हो गई। घोखें स तात्या 
टोपे गिरफ्तार करवा दिया और अग्रजों ने उसे पाँसी चटा टिया। ध्रातिति सम्बाघित 
सभी लोगा को फाप्तियाँ दीं और भय पोडाएँ पहुँचाई गई! यथवि क्राति प्रसफल 
रही विन्तु इसका प्रभाव बहुत गहरा हुप्ना । मारत की यही प्रथम क्राति थो। 

इस त्राति के बाद महारानी विवटोरिया ने घोषणा की कि हम सब धर्मों को 
समान समभत हैं झोौर मारतवासियों के हित वे विए पासन चलायेंग । राजापा वे 


१६० साम “यू चात 


राग्य में पम रो बसे हरी पवरेंद घौर 2, यो लत का पिरार ना होगा । 
शरद मे च्गतर जे) संगत द्वारा घोर पश्ययों रे स्थान चर सोधा विशिश गरवार 
दारा शागनत गजातजित हुएा । 
राजततिर जागति--उप्रत राहर बज बात देश से जागति यम घारमस्भ 
हुवा | बबरठा त धाउवाता घौर यदा। धौर दिपारा ने रंवधानितर साथवा से 
पाया राष्ट्रीय शाप परता घारग्म विया। सांग दयादार बे सापता पर ग्रस्भार 
शिघार बने उगे॥ हिभ स राठ्रीय राप्र धारध हिया। माराट 7 प्रयताय 
परयागार घोर हब को हन्‍्ता डे बाय घने राष्ट्रीय योाटशा में तिगायों प्रौर 
प्र*्चा करता प्रारम बिशा। धाप्समाक, ब्रद्मममाज बटाज समाज प्रा 
पाहावगा त हमार रिय बमर का तर कराया प्रौर राष्ट्रायता घधौर एला रा 
नई विनारधाराएँ ४ बहाय सखदह़ द्ात यम्यर घोर मम में घोर पीर राज 
लतिद संरयाएँ जो वात सर | धाय कार क साध “से जागति मे धप्रजा हिशा 
का प्रमाव ”हप्यायो एश को चागन सूत्र ह/ जाने ये एको वा भअलृुभव प्राधिर 
चाषद 4 सर एरा मारतीया मे एए को धप्रापलि व घनुम, रारयाराों उाय पट 
प्राप्त व होता समायार बच एवं शोटिट्य की रिशास भारतवर में मे” सीतिमा 
प्रमार धाटि गा बा इटा हाप रा है। खेर प्रतिरित खाड़ लिटा का हासज 
संगायोप बडा में वढ़ा सहायर हुप्रा। मारताप रमाथार प्रा थे सर्म्वाएग 
गजाघार जाजूतन (४क८#ऋप्रव्पाय/ सिल्क औल) उगा व रामय में बना था। 
हथियार! गे तिए सलाह्सेम सन जा नियम भा उसा समय बना झौर रे बे तिपति पर 
से पर भी रहा तिया था साहि दगधर में सस्ता हूई बहुत । साष ही प्र/छ घासता 
ने जुछ पर बाय वर ना *ैस जारति में घांग टिया । खाद रिपन ने प्रपती हर 
चाही माति हारा यहां रखानाय रश्यागन को स्थायना का झौर घनमव मा प्रवमर 
ल्या। रशामा “यान * गरसइता पद प्पते आप मे बराउर बहुत थे हि गुराज से 
स्परारप सं“ वे अपर रे होता है। साथ रिपन ने ना माउरत्ता विजर्विद्यायय मं 
आागवर पट से भाषा “तहएक्‍टॉचा वि वद समय शाप्नप्नात वाया है जब 
भारत वा हासन सॉकमस द्वारा खाया जायरा धौर उसता भाई गिरोध नहा बर 
सरगा। इस! समय #उट बितर द्वारा यट सपष्ट हा गया हि. मारतदासिया वा 
प्रपजा से भट रदित ययाय की पाया वो करनी स्पय है। मिस्टर क्य,स से बला 
विल्वविद्यावय मे स्नातया को राता पत्र जजार एक रवतोमुसा सस्या वी स्थायना 
बे विए प्ररित जिया । ते वावान खवतर जनेरत लाढे डपटिन ने इस जिचार वा 
सपथन दिया । एस वॉतायरण से राजनतिक सम्या वी स्थायना प्रवन्यम्माव्रा था ॥ 
ढॉप्रस का शम--उपराजत वातावरण मे दे ब्यापी एक संगठन स्थायित 
करन वा विचार उतता रट्टा । तारापह बनर्जी हाबान बद्राटुर रघनाष राव भौर 
मिस्टर ह्यू,म इस टिएा मे सवस घपिव रचि ते रेट थे। झनक छोटी छाटी द्राटतिश 
संगठता वा स्थापनाएँ द्वा भा चुकी पा विनु बाल से सन्‌ १८८४ में मिस्टर एण०्ग्रार 
हम जा भारतीय सिविल्न सविस व श्रवडाश प्राप्त अ्रषिवारी थे, द्वारा भारतीय 
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सांग्रस वी स्थापना हुई ! इसमे तनिकः भी सदेह नहीं है जि तत्लालीत गवनर 
जनरल लाड उफ्रिन इस प्रवार वी ससथा का सगठन चाहत थे और इसीलिए 
जाहोंने मि० ह्ा,म से यह विचार भ्रक्ट वरते हुए यह वहा था कि उनवो ऐसी 
आवनाग्रा को वे उस समय तवः गोपनीय रवखें जब तक लांड डफरिन इस पद पर 
और भारत म हैं । इगलैड के प्रमुख नागरिका वी शुभ वामनाएँ एकत्र बरने का 
श्रेय भी श्री ह्या,म को है भौर इसकी स्थापना वे वाद लगभग सा्‌ १८६० तब जहाँ 
जहाँ वाग्रेंस वे श्धिवेशन हुए वही के गवनरा द्वारा श्रागतुका को प्रीतिभोज या 
अल्याहार दिया जाया रहा । सरकारी प्रदाधिकारों भी इसके सदस्य बनन के लिए 
स्वतात्र रहे । इस प्रकार सन १८८५ में स्थापित होकर सन्‌ १८६० तब यह संस्था 
सब लोगा के सहयोग से उन्नति करती गई।॥ प्रथम भ्रधिवेशन परूत् मे हुआ और देश 
ये विभिन्‍न भागा से ७२ प्रतिनिधि श्राए भौर फिर प्रत्यक अधिवेशन में सदस्या और 
प्रतिनिधियों की सल्या बढती गई । 


काप्रेस में उग्ररत--जब धीरे धौरे काग्रस की प्रगति पृणशुप्रेण राष्ट्रीय 
माग पर होने लगी ता प्ग्रेशद समथकः सावधान होने लगे श्रौर इसकी प्रगति से 
सहायता के स्थान पर बाधाएँ डालने लगे। शासन का व्यवहार कठोर होने 
लगा। राज्य क्मचारियां पर सदस्यता बे लिए बाधन लगाए जाने लगे | परतु 
याग्रेम भ्रागे वडझती ही गई । अग्रेजों का शासन भी धीरे घीरे नए एक्ट बनाकर 
दत्ता ला रहा था ऐसी स्थिति म बाग्रस ने अपने भ्रधिवेशना मे शासन की भालोचना 
आरम्भ की । १५६१ क॑ एक्ट के बाद यहाँ प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्थान दिया जा 
रहा था बिन्तु फ्रि भी १८६२ के लाहोर अधिवेशन म गोखले ने विराशा व्यक्त वी । 
अध्यक्ष दादाभाई नौराजी ने शागरत और घधेय रखने की वात कही और अ्रग्नेन 
सटस्या का भी यही विचार रहा । धरभी तक बई अग्रेज भी काप्रस व श्रध्यक्ष बन 
चुक थे। परतु भव धीरे धीरे धारणाए बदल रही थी। देश म॑ प्रकाल भर प्लेग 
क्य प्रकोप फैलता था, सरकार झऔपचारिक कायवाहिया ढवारा उनके निवारण में 
लगती थी । दूसरी भोर सम्राट के राज्याभिपक के हप म॑ दिल्‍ली दरवार किए जाते 
थ । एसी विरोधी घटनाओ। से देश बे नवयूवकी म॑ झावेद्व बढ रहा था। झतक्वादी 
लोग विदेशिया की हत्याएँ करते लगे। सरकार उहे फासी के तख्तो पर चढान 
लगी । लाल वाल शोर पाल (लाला लाजपतराय, बाल गगाघर तिलक और विपिन 
च द्रपाल) राष्ट्रीय काग्रस मे नव जीवन लाने का प्रयत्त कर रहे थे। उनका नारा 
था-- हम कोई दलौल, कोई अपील और कोई वकील नहीं चाहिए। “स्वराज्य 
हमादा जमसिद्ध अधिकाद है और हम उसे लेकर ही रहग। लाड क्जन के समय 
में भारत का वातावरण भर भी क्षब्ध हो गया। उसने नए कठोर कानून बनाए, 
वचगाल का विभाजन क्‍या और विश्वविद्यालयों मे हस्तक्षेप पी नीति अपनाई | 
देश मे इन सबका घोर विरोध हुआ । कलकत्ता मे बय भग॒ रफ आदोलन बहुत उग्र 
हो गया | इसी वप बनारस मे काग्रस का भ्रधिवेशन हुआ श्रोर गोखल ने अग्रजो 
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विरुद्ध प्रधितारा वी रशा वे लिय बटुत संघप और ब्राति की। सवप्रणम वहीं 
सायाग्रह का प्रयाग शिया और विदय म प्रमिद्धि प्रा वी। उस समय प्रमत्योग ही 
उनके टास्‍्त्र भौर सत्य एवं श्रेटिसा हो उनते नारे थ । इस प्राति व फ्तस्वस्प 
जनरल स्मटस ने उनवे साथ समनौता नी दिया था वितु वह ब्यद्द्गार म नहा 
जाया गया। महात्मा जी तर भारायप में झ्रावर उसा श्रनुमव वे द्वारा यहाँ प्रान्तावन 
झ्रारम्म दिया भ्रौर दाग को नया साथन और नवान हावित प्रटान कौ । सन्‌ १६२० 
से लकर १६४७ तब वा राष्ट्रीय ग्राहातन उलाव नतात्र मं सचावित हुप्रा 
इसलिय रस युग की गाभी युग कटा जाडा है $ 
प्रयम विश्व युद (१६१८-१६१८) के बाट द्िदिंत सरवार ले क्रम" 
भारत का स्पत श्र करन वी घांपणा वा ध्ौर बुध वाय भी श्स टिया मर प्रारम्भ 
हुप्रा, वितु इस समय तक भारत मे राष्ट्राय जाप्रति बड़ुत हा चुद्ी थीं इसतिए 
इतन से सुधार श्रौर सारहान प्रान्वासन हण में साताथ स्थापित बरने मे प्रसमथ 
रत । दूसरी प्रार सरकार प्रनक दमतवारी नियमा वी सठायता से इस उठती हुई 
क्ाति का समाप्त बरसे में नी सचध्ट थी । रौवर एक्ट द्वारा दिसाो भी हयमंत्रत 
वा बवज साठह वे झ्राधार पर ही टण्विति करन के अधिवार प्राप्त कर जिय गये 
औ्रौर बई उतार नताप्रा को टण्टित मो बर ठिपा। दसस बातावरण शु प्र द्वोत 
लगा । ाजा जाजपतरटाय न इस कानून का की ब्रातावना की परन्तु सरबार व 
कान पर जू तक न रेंगी | एमी स्थिति मे गाँवी जी न दखागात्री झन्‍्टाजित श्रारम्म 
किया श्लौर स्त्रय उसता नतत्व बरन तंगे। समस्त्र देश में इस नियम वे विरुद्ध 
हल्लातें हुई प्रदान दित्र गये । सरवार न यह खालावन कुबतता चाहा और घार 
दमन चत्र चताया। इस झ्राठावन का श्रति उग्र रूप पंजाब म प्रव॒ट टुश्ला । प्रमतसर 
बा जलियाँ वाल वाग में विराट समा हुई। धारा १४४ जागू हात हुए भी करोब 
२० ००० व्यवित एवश्रित हुए और समा सचावित हुई किल्‍्लु प्रश्मजा वी नगसता 
आततिम सीमा पर थी॥ जतरत डायर नामक एक फौज वी टुकठी उकर पहुँचा 
और बिना किसी प्रतवार वी चेतावना लिए मुख्य द्वार पर, जो कि एक मात्र झ्लाव 
जाने का साय था मणात गनें तंगाइर ग्रोठी चसता आरम्म कर टिया । फ़्वल्वरूप 
लगभग ३७६ व्यकितिया को मयु हुई और १२०० व्यक्त धायद टुए॥ यटिं उस 
सनिव टुबही के कारतूस समाप्त व टृए हात तो पता नहीं झौर कितना झनथ टावा | 
इस टत्यावराण्ट न देह नी श्रास्ें खात दीं शोर झआवाजबद्ध एवं स्वर से झग्रजा का 
पविरात वरन गे । यह उप्र आन्टोजन का श्ीमगटा था ॥ मुमउप्तानों वे विश्द्ध दर्वी 
मे भी अग्रज एसा ही व्यवहार कर रह थे इसवजिए यता व मुसतमान भी ग्रप्रजों का 
विराय करने लए | इस समय गापी जी ने आटोलन को अपव द्वाथ मे लकर नई 
डिया प्रहश्ित की । 
अ्रप्तषोग आदोलन---सन १६२० व वजकत्ता अधिवद्न में गाँयों जी ने 

काग्रस के समल ब्रविटिंत सत्ता क साथ प्रसहयाग करने वी योजना रबखी झौर वटुमत 
से श्ल ्तीकार कर ना गई । सन १६१६ के विधान क्‌ प्रति श्रसताप प्रकद्ध दिया 
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और धोरे पीरे प्रसहयोग यो सायता प्रयत होती गई । विधार्यी घन गाधी जो वा 
अनुयायी बन गया और नागरिवा ने ब्रिडिश उपाधियाँ जया दी, बवाउत छोड दी, 
स्वदेशी चौजा वा सम्मान बढ़ा भौर जल जाना गौरव या बात समभी जाने लगी। 
सन्‌ १६२१ में इगलड़ के महाराजबुमार मारत पह्राये हितु उनको स्वागत भी 
हदताता द्वारा ही हुमा । धीरे घीरे यर झआरठोवन उप्र रूप लवार हिसात्मक वाया 
दर उतरन लगा । जन-समूह भाव” मे प्रनुचित शत प्रयोग बरने लगा चोरों 
चौरा भादि स्थाना म भीड न पुतिस के लगभग २०-२१ प्रान्मी जिंदा जला दिए। 
एमी घटनाप्रा से गाँधी जो ने यह भादोवन ह्यगित कर दिया | रारबार मे गाँपी 
जो को ६ वप का कारावास दिया । 

आादोलन स्यगित हान पर बहुत निराशा फ्वी। शुछ नेता काप्रव से भलग 
हो गये । श्रो मुहम्मदप्रली जिमरा मुह्लिम सीय मे और दामो”र सावरबर हिंदू 
महासभा में चल गये । बुछ नता लीग धातिमय साधना स सारवार वे कामा मं 
झवरोध उतप्न बरना चाहत थे । श्री मौतीलाल नेहुर विंदुद भाई पटल भौर श्री 
बितरजनदास इनम सुध्य थ। इन लोगा न स्व्रराज्य पार्टी" की स्थापना की भौर 
सतू १६२३ मे झपना वायक्रम श्रारम्म वर दिया। समा पर्वेश कर इन लांगा ने 
सरकार के काय मे बाधा उत्पन्न बरनो चादों वितु सफवता नहीं मिली। घीरे- 
धोरे देश मे भौर प्रभेक सगठन उत्ताने हुए। श्रमित्रा वा ट्ड यनियन बनाया गया । 
सन्‌ १६१६ वे! विधान के भनुसार १० बंप बाट विधान वी सफलता का प्रनुमान 
लगाने व लिए श्रायोग वो व्यवस्था को गई थी। तदनुमार सन्‌ १६२६ मे सर 
साइमन की क्‍ध्यशवा मे एक झायोग मारतत्प भ्राया । विलु वातावरण अ्रशात 
होने व बारण ' वापस जाप्रो ' वे नाद द्वारा इस म्ायोग को स्वागत हुआ । 

इन घटमनाग्रों से देश 'म राष्ट्रीय भावना उत्तरोत्तर बढती गई भौर पूण 
स्वत-भता प्राप्त वरने वा विचार बलवान होता गया। सन्‌ १६२६ के लाहोर 
अधिवेशन मे इस सम्बंध का प्रस्ताव भी पारित बर लिया गया औौर २६ जनवरी 
सन १६३० को 'रावी नदी वे तट पर काग्रस न और समस्त देश ने अपने झपने यहाँ 
स्वाघीनता की भ्रतिचा वी। उसी की स्मृति मं हमारा नया संविधान २६ जनवरी 
वा ही स्वीकार करक॑ गणतत्र दिवस वे नाम पर यह ब्विस सटा के लिए चिर 
स्मरणीय बनाया गया है । इसके पश्चात गराधी जो ने नमवा कानून भंग बिया। 
फिर गोल मेज समायें हुई । साम्प्रदायिक प्रश्न पर गाघी जी ने डटकर मार्चा लिया) 
ब्रिटिंग सरकार भछूता को हिद्ुपों से पृथ७ कर अपनी “विभाषित करो भौर चासन 
करो” नीति वा पालन वरना चारती थी। साम्प्ररायिकृषराद (00म्रक्फ्राम 
/ए४:०) द्वारा यही घोषणा की गई । इस पर गाघी जी न अपने श्राणा वी बाजी 
लगादी | अत मे सरवार वो फऋक्‍ना पठा और प्रसिद्ध पूना समभीता हुमा । 

घीरे धीरे ब्रिटित सरकार को यह विश्वास होने लगा वि अब भारतवासिया 
को कुछ सत्ता हस्तातरित किये बिता काम चलगा नहीं । इसलिए सन्‌ १६३४५ मे 
नवीन विधान स्वीकार क्या और भारतोय सघ वी स्थापना वा भ्रस्ताव रखखा | 
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आता मे स्वाधीयता देना स्व्रीजार कथा | यद्यपि सम्पूण विधात राष्ट्रीय नेताग्रा को 
रूचिकर नहीं हुपआ कितु फिर भी श्रात्तीय माग अपनान के लिए सटमत हा गये । 
सने १९३७ मदद मे निवाचन हुथया। ११ मस ८ प्नाता मे काग्रस वा बहुमत 
म्रित्रा । मश्रिमश्टत वनाय गये और स्वयासन आ्रारम्म टुआ । जितु कुछ समय बाद 
सन्‌ १६६ म द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुमा और ब्रिटिश सरकार न स्वच्ठा स हो 
भारत को युद्ध म॒तग्रा दिया। इसक विराध म मत्रिमण्णवा ने त्याग पत्र द टिसि 
और पुन झाहावन आरम्भ हुप्रा । चचिव न सर स्टफ्ड विप्प का भारतवप भजा 
और सहयाग क' लिए प्रायना की | श्रपन साथ लाइ हुइ याजना भी राहान प्रस्तुत 
को), जिस किप्म याजना ! कहते हैं । परानु यह सफ़्त यहीं हुई 
#भारत छाडो ? श्रा>शोेलन--भारतवप के समस्त राजनतिव हता न क्रिष्स 
योजना को दुकरा टिया । वास्तव में बट याजना अनक टापा स पूण थी शोर त वाल 
उपयोय से झाव यानी बात का रसम पका अ्रमाव था। समस्‍्द द्राइवासन भविष्य 
का लजिय दिये गये थ। अत ना में असन्ताप बल्सा हा गया वातावरण क्षुप हो 
शुया | काग्रस काय समिनि न श्रात मे एक प्रस्ताव पास किया कि जिटिश गबनमठ से 
मारत छाहन का ग्राग्रह कया जाय। ”से मारत छाथ! प्रस्तावे उहत हैं। 5 
झ्रगस्त सन १९८०२ का वस्बई मे ग्रसित साततीम काग्रस बमटी ने थी ये? प्रस्ताव 
स्व्रीकार कर लिया । गावी जा न “करा या मरा का सिद्धांत प्रचारित किया। 
पुयात ब्रिटिश सरक्षार का दमन चक पुन घूम उठा। उसा रत्रि वा काप्रसम 
प्रमुष सभी नता बाटा बना जिए गय और झ्तात स्थाना बा भव टिए गये। ख्नक 
नेता जुप्त हो गप और & शब्रगस्त दे प्रात काव हहो नर में नतत्व व अभाव में 
आधकार छा गया। कितु दशा के भातर आलावन यी प्रचण्” अग्वि खपत उठी । 
सरवार अत्याचार श्र नट्सता पूरक टमन मे लगी शोर हे के ब्रावात बद्ध नर 
नारा सरकार का रखाहन मे। जाठियाँ झौर सातिया चजी, सवा भारतीय बा 
बनात गय । कितु भारतीय नागरिका न भी रव की पटरिया ठछ्ादीं, तार दतीफोव 
काट टिए दपवरा मे आग लगा टी झौर टावित प्रयाग द्वारा बई स्थाना पर मत्ता 
स्थावित कर जा। वायू जग्रप्रकाश डा० जाडिया श्रस्या श्रासफ्ग्रती, श्रीमती 
सुचता कृपतानों झ्राति इस झा ठावन के प्रमुख नेता थ । राजस्थान में संस भ्रधित 
आान्दालन काटा मे टआ । ३ दिवस तक समस्त नगर पर जनता का ब्राधिपय रदा 
ओर प्रृध स्वाबीनतां कया उपभोग किया गया। किलतु काट से सरकार मे एक्ति 
प्रयोग ड्वारा पूद शासन व्यवस्था जमा ती । गावा पर सामूटिक झ्रय दण्ट किये भर 
आय अनक श्रयचारा दाद सारा श्राटावन हवा टिया। विन्‍्तु यहे कब उपर 
आति था । भीतर से ज्वावा निरातर प्रवतित व्यत्री रही। 
इसके पहचात टिमता वाक़ेस हूटै कवानट मिशन साजना प्रस्तुत की गई । 
विन्तु जब पह्रग्रजा न दखा कि झत्र मारतवप भें प्रतिस सता झआालि खब राष्ट्रीय 
भावना म॒ प्रांत प्रात हा गई हैं श्रौर प्रतराष्ट्रीय स्थिति नी उनक पल म नहीं है 
सब श्रपना उत्नस्ता वत्ति,झौर प्रजातातिव परम्पराणों से प्रमावित हावर उद्दोंद 
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न्यौपणा की कि जन सन ४८ तक बव॑ अपनी सत्ता भारत से हटा लेंगे। झत में ३४ 
अगस्त सनू १८४७ की अ्रघ रात्रि का अखण्ड भारत वे दो भाग भारत और 
व्याक्स्तान दाना स्वतात्र उपनिवेश राज्य बद गये । दग वा विभाजन झअत्यत खद 
जनव रहा वितु और कोई रास्ता न होने वी स्थिति मे यह विष धघूट स्वीकार 
करना पडा । 
स्वत-ज भारत--गाघी जी ने श्ननक वार बहा था कि मैं स्वतत्र भारत में 
ही मर्ंगा । १४ अ्रगस्त सन्‌ ४७ का भारत स्वतञ्र हुआ भौर ३० जनवरी सन्‌ 
१८४८ का गाहस नायूराम न गाधी जी की हत्या कर दी | ससार भर में उस दिन 
शाक वा सासाज्य छा गया। अपने कठार परिश्रम अद्वितीय त्याग श्रौर तपस्या तथा 
वविलक्षण नेतत्व द्वारा दर का पराधीनता से स्वतजता वी श्रार लाय थे किन्तु व 
ही श्रधिकत समय इस स्वत भारत का स्वरूप नहीं निहार सक, यह भारत का 
ही दुमार्य था। उह राष्ट्रपिता के रूप म स्त्रीवार कर हमारी सरकार ने उहूँ 
व्यवाचित स्थान टिया है | अनेक रूप म दशा उनका क्रणी है। जीवन की सादगी, 
स्वाभिमान, स्तिया की समानता जाति पाति स मुकित गोरा का महत्त्व ग्रदूतोद्धार 
अग्रवांत म आस्था आदि श्रनेक्र प्रशसनीय काय गायत्री जी न किये हं। स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी ने रावप्रथम उह महात्मा कहा था और तव स थे महात्मा के रूप म 
ही सवत मान जाने लग | वास्तव मे एसा ही व्यस्तित्व हमारे राष्ट्रपिता के पद वा 
व्याग्य था। सारतवप जसे बुद्ध, ग्रयाक्त आदि का नाम गौरव स लता है झाने 
चाजी पीढिया भा गाधी जी का उसी प्रकार सवश्रेष्ठ स्थान प्रदान बरती रहेंगी । 
दशा की स्वतत्रता के पह्चात्‌ जाखा व्यक्तिया के झावागमन से नई 
नममस्यायें उत्पन हुई । सुर्तापुवक उनका लाना और फिर यहा वसाना एक सकटमय 
काय था वितु बटे साहस का साथ हमारे दटा ने उसे पूरा किया । नवीन गणतत्रात्मक 
“विधान वा निर्माण और अनेक प्रकार व देगी राज्पा की समस्या का निपटारा भी 
शव गम्भीर प्रनन था | इसक बाट खाद्य सकट का सामना वरना पडा । ५० नेहरु वे 
सुयाग्य नतृत्व म दर ने ब्रतक झ्ापत्तिया वा सामना वरत हुए भी नवीन योजनाप्रा 
के झतुमार ट|ा को हर प्रकार सं सामाजिक, राननतिक, आविक झ्ादि सभी क्षत्रा 
में उनत बना लिया और श्रव श्रतराष्टीय जगत म श्रपना प्रमुस स्थान प्राप्त बर 
लिया है। माघरा नागल भादि अनेक जल विद्युत योवनायें, चितरजन आदि वारखान 
सामुदायिक यौजनायें और पिस्तार सेवा खण्डा के सगठन द्वारा दंश का सारा चित्र 
सुटर बनाने मे व्यस्त है । इत सभी चीजा क॑ साथ नवीन प्रयोग भी निरतर चल 
रहे हैं। लाकतातिक विउ्र द्वीकरण का नवीनतम अध्याय अभी ही प्रारम्भ हुआ है । 
दाजस्थान इस क्षत्र में अग्रणी बना है | यह हप का विपय है कि हमारी सरकार ने 
हसम अप्रत्याशित सफ़्तता प्राप्त की है और अब समस्त देश म राजस्थान ही दस 
क्षेत्र का नेतत््त करने योग्य बन गया है । 
इसी प्रकार भतराष्ट्रीय क्षत्र म भी पचरणील” और सह प्रस्तित्व के घपिद्धान्तों 
आरा झनुपम झाटरा की स्थापना की है और भ्रातरिक भर बाह्म दोनो क्षोत्रा भे 
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भारायप ने घपना सम्मान स्थावित वर सपक्‍ता प्राप्त बा है। भर धाग भारवंघ 
शिस सीमा तक उनति करता है ये दस उागरिका $ परिश्रम घौर यागता पर 
निभर है | मा सर वी प्रगति ता संठापजनर है। संविष्य था प्रान एव्जरिन 
समस्या है। विलु किर भा प्ागा है हि हमारा हब परस्पराप्रा घौर वियाम गे 
आधार पर चंतता है इसतरिए मद्रिध्य भा उप होगा मत मानव॒र चजना 
चाहिए । 
भ्यास के लिए प्रइन 

है प्रयप्र कांति भारत में दिस प्रशार हुई ? उसर बया शारण पे ?े लिलिए । 

२ भारत ढ। राष्टोय जाप्रति क लिए कोन शोत से तरव उत्तरदायी हैं. 
लिखिए + 
भारतयप में सन १८८४५ से सरर शत १६२० तक ₹ राष्ट्रीय जागरण वा 
इतिहास लिखिए ॥ 
४. गाँपा पुएँ श्सि शहत हू ? इस युय बा धन न शीजिय । 
“भारत छोशे ? प्रादालन का प्रमाद प्रोर मट॒व बवसाइप । 
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